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ओइस्‌ 
आयसिद्वान्त ॥ 


१ ३७७ शा जाई 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्प वरान्निबोधत ॥ 
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भाग २ | उथंष्ठ सबत्‌ १९४५ | अड्डू २ 


यत्र ब्रह्मविदी यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र॑ नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात से ॥ 
गत अंक से झागे महामोहविद्रावण का उत्तर 


यथा ब्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नासलेखपरवेका लौकिका इतिहरासाः सन्ति 
मच सन्त्रभागे” ॥ 


इति स एव प्रतारकः । भज्न कि ब्राद्मणयन्थेष लोकिकेति- 
हासददांन तेषां प्रतारकनिमितत्वावगमकमता(पोरुषेयत्वभडग प्र- 
योजकमांहोस्विदादिमत्त्व प्रधयोजकप््‌ । नायः लोकिकेतिहासदडो- 
नस्य यन्ये प्रतारकनिमितलव्य भिचा रित्वात॑ नहि लोके सर्वीपी ति- 
हासः प्रतारकेठ्यरचीत्यनन्मत्त उत्प्रेक्षेतापि । न द्वितीयों यथाहि 
सच्ट्यस्पत्यादिक्रमो बेदेएसऊद॒भिहितो वेदासा पोसरुषेय तल मापा- 
दयति तथा लोकिकंतिहासोक्तिरपि, वेदानां सर्वविद्यास्थानतयत 
लोकफिकाना पंसां सोकय्याय तत्र भगवता परमश्थरेए याक्षवरक्पो 
हामोडःगिरःप्रभुतिमामोपस्य|सपरस्सर ब्रद्मविद्यादिविद्यानामप- 
वेशात्‌ यथा खष्टेरमन्तरं म स्ाष्टप्रतिषादको वेदो व्यरचि किन्त 
खप्िरिवाएसादि प्रवाहसिद्धानां बेदानां लमननन्‍्तरमिति- रह वण- 
यतापि वेदश्य न रूतिकालानन्तरकाजोस्पततिकरत्व तथा ब्राह्म ऐे- 
व्वितिहासबणनेति मेतिह।लिकार्थोत्वत्तिकालानम्तरकालोत्पत्ति- 
कृवमपनिषरद ग्राह्मणानां य। नन्तत्रीय भ्रादिमतासषीणा नामसा 
न्दद्नस्य आह्यणेष सादिमत्त्वाइकाया भ्रप्रयोजकलस्याउसर- 
दावेदिततलात ॥ 











आलम नकल सनदरलक शनि निश शशि लिन की नल सकल के 3 लक लइलल आला अााअाााााा भा ााणाणणणाणाणाणआाााणाभाााााक 5 आई 
| महामी ह विद्वण का उत्तर ॥ [ भाग २ अहू ९ ] 


अरकिछ बीयर मीछ  अआखर त्न्क्लाी 


भाषाथः--अआह्षण ग्रन्थों में मनुष्यों के साभ्न लेखपृवंक लोकिक वृलिह्ठास हैं 
ऐसे इतिहास भन्त्रभाग में नहीं यह ठसी द्याननद भासक कपटो का लेख है 
इस में विचार यह है कि ब्राह्मण ग्रस्थीं में लो किक इलिहास का देख पड़ना क्या 
लन ब्राह्मणों के! दली के धनाये जताता? था अपौरुषेय होने का विरोधी है? 
अथवा सादि सिद्दु करने वाला है ?दम में पहिला पक्ष ठीक नहीं स्थाकि ऐसा 
होतो सभी इतिहासभमात्र छलो जनों के बनाये हो जाय सो सस्भव नहों द्वितीय 
पक्ष ढूस लिये दीक नहीं कि जैसे रूष्टि का उत्पत्ति आदि क्रम बेट में अनेक 
बार कहा है वह बेदी के पौरुषेय नहीं ठहरा सकता बैसे बेदे के ली किक इ- 
लिहास भी अमभित्य नहीं कर सकता क्योंकि वेद सब्र विद्याओं की खान है दस 
से लौकिक मनुष्यों के सुन्दर फर्तेव्य दिखाने के लिये परमेश्वर मे याज्षयलुक्‍्य 
उशना और अजड्जिरा शादि नामों से इतिहास कथन पक ब्रह्म विद्यादि विद्याश्रों 
का उपदेश किया है जैसे रूष्टि रचना के पश्चात्‌ रचना का प्रतिपादक बेद्‌ रचा 
गया अथात्‌ अनादि सिद्दु वेदों के साथ और ञञागे पोछे सबंदा रूष्टिप्रमय होते 
रहते हैं उस अनित्यरूप र्ष्टि का वणन करता हुआ भी वेद रृष्टि उत्पत्ति के 
पश्चात होने का दोषो भहीं हो सकता अथोत्‌ अभित्य पदार्थों के वर्णन से भी 
वेद अनित्य नहों हो! सकता अभिप्राय यह हे कि बभे ब्राह्मगरभागों में भी अ्नित्य 
ऋषि आदि का संवाद होने से उपनिषद्धाग और ब्राह्मणभाग अमित्य नहीं हो 
सकते हैं । ओर ब्राह्मणभागे। में लौ किक इतिहास दीख पड़ना रूप द्वेतु से सादि 
हीना रूप तीसरा दोष भी नहीं ञझासकता क्योंकि अनित्य ऋषियें का नाम 
देख पड़ना ब्राह्मणग्रन्थों के सादि करने में प्रयोजक नहीं हो सकता यह करे 
बार कहा हे ॥ इस महामोहविद्रायण को बराधालता का उत्तर प्रथम संस्कृत में 
दिया जाता हैः-- 


यत्तावदच्यत ब्राह्मणग्रन्पेष लोकिकेतिहा सदहोन तेषा प्रतारक 
निर्मितवावगमर्क नास््तीति स त न कस्यावि परवपक्षः। नच वर्य 
ब्रमो लोकिकेतिहालदहानसात्रण प्रतारकनिर्भितानि ब्राह्यणा- 
नीति पनरज्ाप्तस्य प्रतिषेष्ः प्रमत्तगीतवदेवानमीयते । लोकिके- 
तिहासददानं तेषामपोरुषेयवभह्ग प्रयोजक॑ त भवव्यव रुष्ठ्यत्प- 
स्पादिक्रमस्य लोकिकेतिहासवदोनेन साधम्येसम्भवाभावात्‌ । 
या च सयंचन्द्रमननष्यपश्चादिचराचरस्य जगतः खरष्ठिः प्रतिकष्पे 
तांटइयेव भवति सा थ सासान्व्रा प्रवाहरुपंण नित्या च एवं 
भूतां राष्टि वणयतो वेद्स्पानिद्यलं न सम्भवति। या च व्यक्तिदिरो- 
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[ भाग २ अड्भू ६ | अगसिद्ानल्त ॥ ३ 


री 


परुपा खाष्टिदेंशकाजवकिरीषोस्पन्ना देशाकालसामान्ये चावत माना 
सद्यः प्रध्वंसंघमिणी ता प्रतिपादयन्‌ वेदः कथं नित्यो;पोरुषेयः 
स्यात्‌ ?। नहि कश्षिद्‌ वक्तमहंति श्रीमच्छडकरस्वाप्िन इति 
हासप्रतिधादकों भागो(पोरुषेयोपनादिपर म्परागतो वेदो९स्तीति य॑ 
कश्रिन्निबन्धविद्वाषो यस्य परुपविद्रांपस्यतिहासं प्रतिपादयति स 
तत्पश्चाह्ातिना तनेव वा निर्मायत इति सावंजिकों नियमः । 
यदि च वेदेष्वपि कस्यचित्कालविशेषोत्पन्नस्य परुषविशाषस्थति 
हासः स्थात्तहि तेषामपि तत्परुषोत्पादानन्तरं निमाएं प्रलज्यें- 
त। यदच्यते सनातनले६पि वेदर्प हिरणयगर्भः समवत्त ताग्े 
इत्यादि ववनेभतादिकालस्थप्रलयादोनां वणनमस्ति नेव तहेदा- 
नामनादितलवं व्याहन्तीति तन्न--भनित्यानामपि सयचन्द्भदि- 
काय पदाथानां प्रवाहरूुपेण निव्यलवात्पन पनरुत्पत्तों प्रलय महा- 
प्रलयादिष ताद्गाकृतित्वेन तत्तत्पदाथंत्वसम्भवात्‌ तपां प्रवाहेण 
नित्यानां वणनान्न वंदानामनित्यलं वक्त ञकक्‍्यते | एवं चेत्तदात 
मनष्यादिज्ञातिवरशनमपि सन्दिह्यत । परुषविद्वोषस्य चरित्रक- 
थनेनापि यदि ब्राह्मणभागानां नित्यलमपोरुषेयतलं च स्यात्तहि 
यधथिष्ठटिरादिपरुषविद्येषव्याख्यातचरित्राणां सहाभारतादिनिब- 
न्धानां नित्यत्वमपोरुषेयत्व॑ च कः प्रतिषेद्धमहेति । अथात्‌ महा- 
भारतादीनामपि नित्यवमपोरुषयर्द्ध च प्राप्राति । तस्मसात्प्रति- 
पादितपरुषविद्ेतिहासानां ब्राह्मणभागानां वेद्व॑ शिष्टेविदद्धिन 
स्वीकत्तं व्यामाति ॥ 

भाषायेः-श्री स्वामी भी ने ऋग्वेदादिभाष्यममिका में लिखा है कि जैसे 
सनुष्यों के नाम लेख पू्वक इलिहस ब्राक्षणग्रन्‍्यों में हैं वेसे भन्‍्त्रभाग में नहों 
हैं इस लिग्रे संत्रभाग खेद और गब्राह्मणाभाग पसूल घेद्‌ नहीं किसत रुस का व्या- 
रुयान है इस पर सहामोह विद्वाषणकत्तों लिखते हैं कि«्ब्रात्मद्षग्नर्प्ों में लौकिक 
इतिहासा के होने से ते किसी खली था ज्ोच के बनाये नहीं अथोत्‌ यह नियम 


नहों है कि जो २ ली किक इलिटहासयुक्त पुस्तक हो वबहर छली का दी बनाया 
हो” सो इन सहासोह विद्वायणांकत्तो जो से पूदना चाहिये कि लौकिक इतिहासों 








िदशिमिलनिनिनिमिभ कि शिशिडिशिडकलिलशिशिक मिनी भ लक न कथन ला एएए््त७॥८७॥८॥ए्एशएश"रणणाओ 





॥ 
छं महामोह विद्रावश का उत्तर ॥ [ भाग २ अह १ ] 
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के होने से आहाणभायों के सोच के धनाये किस ने लिखा था कहा है ? जिस 
का आप निषेध करते हो स्वामी जो ने तो ब्राक्मगापन्यों के आपषषण्यों में भो 
सआपरि साना हे तो हुस पर लिखना व्यथ है। और इतिहास के होने से भी 
ब्राश्मण पुस्तक पौरुषेय अधोत्‌ किसी पुरुष विशेष के बनप्ये नहों हो सकते सो 
यह कहना भी ठीक नहीं क्‍्यें कि देश्वरोय सृष्टि और सैथनो था सानुषी सह्टि 
में बहुत भेद होता है अपांत्‌ इंश्वर ने समुष्पादि जातिसात्न बनाये और पए्थि- 
व्यादि भूत रचे और मनुष्यों मे परथिवों को मट्टी और जल से एक सन्दिर (घर) 
बना लिया पृथिव्यादि भूतों को रचना का बरणन बेद सें है तो कोई कहे कि 
लस सनुष्यकृत घर का भो वर्णन होना चाहिये जैसे पृथिव्यादि के बरणेन से वेद 
अभित्य नहीं होते बसे किसो सिज के घर का बरणन होने से भी वेद्‌ नित्य बने 
रहें यह फोदई कह सकता है? क्‍या इन बालों के! कई विद्वान स्त्रीकार करेगा ४ 
जिस पुस्तक से किसी निज घरके बसने का बरणणव होगा उस के सभी विद्वान 
लस के पश्मात्‌ का बना भाजेंगे। ऐसे ही यदि जनसेत्रय था शकन्तज्ा आ्रादि का 
इतिहास होने से ग्राह्मणपुस्तके के नित्य था अपौरुषेय थेद महों कह सकते 
फ्योंकि जिस सें श्रोमान्‌ शहूर स्वरामो जी का जोवमचरित्र लिखा हे रुस के भी 
वेद सानने को आवश्यकता पड़ेगो क्योंकि वे भो एक विशेष पुरुष होगये हैं इस 
के पश्चात्‌ श्रोमसस्थासि द्यानन्दशसरस्यती जी फे चरित्र वाले पुस्तक के भी के हे 
शनादि अपीरुषेय वेद सानने के लिये अाग्रह कर सकता है इस प्रकार को अनेक 
शनवस्या प्राप्त होंगी फिर वेद्बाह्य किस के फ्हेंगे। इस लिये यही भागना 
ठोक है कि जिन पुस्तकों से किन्‍्हों निज भनुष्यों का चरित्र बणेन हो वे समु- 
ध्यकृत हैं हसी प्रकार ब्राक्मरापुस्तक भी अनादि अपौरुषेय थेद नहीं कहे जा 
सकते क्योंकि उन में जनमेजयादि निज समुष्यों का वर्णन है । इस विषय पर 
पहिले बे के महू से बहुत कुछ लिखा गया है इससे शधिक नही लिखते बारर 
लिखन में पिष्टपेषण दोष झआावेगर + क्रमशः 


ग्रयंसमाजीय रहस्प का उत्तर ध्राग$अडक ३ १ए५१७६ से झागे 


श्री गोस्वामी जी अपने ( आयेसमाजोथरहस्थ नामक) भन्य भें बचुत लम्भी 
चौड़ो “कल्पित» ग्राथा बना कर उस का सिददुत्त्त यह निकालते हैं कि आये लोग 
जो कुछ कार्य करते हैं वह फक्नम आये अजुसार हो करते हैं तो हम आगे को से 
पूछते हैं कि आप गायशञ्रोी भस्य से शिखर वांधना गायत्यन्तगत अक्षरों में से 
द्खलाइये ? बस ! आये जी ने दृरिधेश्वास लेकर झअप्रनो राह ली-इस का उतर । 
सहाशयवरों ! यह जातों हम प्रथम ही अच्छे प्रकार प्रकट कर शअ्राये हैं'कि 
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[भाभ २ जाहछू ९ ] शशेसिटान्त धर. , 
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गायत्री सन्‍्त्र से शुक्ति सिद्दु प्रयोजन वश से शिखा कंत्रे” इमका अह ऊतिप्राय 

नहीं कि केघल गायश्रो भण्य का याठ पढ़ता शाय जीर शिक्षा भांचशा लवय' प्रक्ष 
मुख्य चसस का आशय यह है कि मायत्री सरत्र से प्रा्थेलादि जिकरआवजेना-ईल/- 
भोष्टसिट्रेघोंचना) थिये। थो मः प्रचोद्यात्‌॥ स्तति-सत्स खितुजेरेश्यस्‌ । उपासना 
भर्गों देज्स्य थीसहि। इस्यादि के विषय हैं अतएव सम सन्च्रां से इस को रत्तमता 
है अतएव मुख्य कर बुद्धि उल्ललि सा श्रेष्ठ कर्म में उस की शहा्यताउमुकल 
प्रथत्ष भी वैसा हो करना क्‍्येकि वेदों में प्रायः स्थानों पर ग्रहों विषय है कि- 


कवैन्नेनेह कमाए जिजीविषेच्छत्ंसमाः ॥ 

इत्यादि अर्थोत्‌ अपने २ कर्मों का करता हुआ ही पुरुष जीवन की इच्छा 
करें निरुद्यम कदापि न बैठा रहे तो अब हस श्रीसान्धमेप्रचारक गोस्वासी ली 
से पुछते हैं कि यह जअथे गायत्रो के अक्षरों में सहों यह श्र केवल गायत्री संत्र 
ही में आपने कहां से निकाली कि गायज्री में चटिया का नास भी नहीं श्रोलन्‌ ! 
भाषा का भी व्याकरण जिस मे पढ़ा होगा बह भो भय आपने अपने श्रोमुख 
से अभिप्राय घणेन किया ऐसा कदापि नहीं कट्ढे गा देखो ! गायत्री मन्त्र का 
प्रयोक्षन विषयक मुक्त विवरण (मेरा कहा हुआ यथयाभति अथे रूप सप्रमाण 
सपासनादि विधार ) और में यहां पर इतना हो लिखना चाहता हूं क्योंकि 
पिष्टपेषय से) वा एक कल्पित इतिहास पूर्वक नाट्यगोजा से पत्र को पूत्ति करना 
विद्वानों का कार्य नहीं सपा जा सकता ॥ अतः श्रीसान्‌ गोस्थामोजी से पूछना 
अरहिये कि जैसे (अलस्य की निवृत्ति और कफ् को निशृत्ति के लिये शअपक|क्षत) 
आअचमन ऐसी ही शब्द हो सो तभी ्राप आधचमन समझे ? भला ! आपः-शढदू 
साधारण सारस्व॒तसात्र जिन्‍्हों ने पढ़ा है वे भी जानते हो हैं। गें कि अप शब्द 
जहुवचनान्त जल का वाचक है पोतये पा चातु पीने अये से है भवल्‍्तु इस के 
अथे भी होर्थे इस के भी जाम सकते हैं “देवीः दिव्यगुणा दु्गन्धाद्रिहिता 
आप: जलानि नः, अस्भम्य शं वह्पायापवक्म पोतये भवन्तु, अथोत्‌ जिन जलखों 
में दुगेश्वादि गण विकारकारी नहीं हैं वे जल हमारे लिये कल्याणपूर्वेक पीने के 
लिये होथें इत्यादि सासवय शथे से जिस मे कैंछ झलक विषयक ग्रर्य झचायन 
किये हैंगे बह भी इस अभिप्राय के जान सके गा यह संत्र कुछ झ्ाचसन ही 
के ऊपर भहों प्रस्युत जब २ जल पिये उस २ समय इस के ऋ्ाथे के विचारपुर्थक 
चीधे । हस पर हसारे गोस्थाभी जो इस बात को अवश्यमेव कहेँ मे कि यहे 
अर्थ श्रोस्काभीद्यानस्त जो ने तो इस सम्ज का किया हो नहीं दस का शत्तर 
यह -है कि श्रीमदुकरस्काणी जी ने अप्रते खेद भाष्य में जैसे एक २ भरत के चार २ 
अधिआाय लिखे हैं इसो प्रसार दस समन का जय भी समफ़ो ! फ्ांकि यह थात्त 
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६ आअयेसमाजीरस्थ का रुत्तर ॥ [ भाग २ अद्भू ९ | 


सीधिल्‍रीआ नीच आस को... मरीखिन्‍ी: 


कूसो ग्रम्थ के भाग ९ अंक २ पृ० ३० से लेकर इ२ परयन्त देखो ! तो सिद्ठु हे कि 
सहर्षि जन एक भसत्रनत्न का एक ही अर्थ नहों करते हैं किन्तु अपनो युक्ति वा 
प्रसाणों से एक मन्त्र के अभेक अर्थ दुशाते हैं | इस के कणोत्तर होगे स्ता० ने 
लिखा है कि “और लीजिये पश्लमहयक्षविति पृ० ७ पं० ९४ में लिखा है कि । 
ओंबाक २ ओ प्राण: २ ओं चक्षः २ ओं श्रोजस्‌ू २ ओसू नाभि: । ओं हुद्यस्‌ 
आओ कण्ठः | ओं शिरः । सबेरे और सन्ध्या इन झद्मों के टटोल लेना जिस 
तरह रेलवे प्लाटफारम पर यात्री लोग शोंच जाते हैं और निन्‍द्रा भंग होते ही 
अपना असवाब सक्षताल लेते हैं “गठरो हे” वेग ! वेग ! लोटा लिया ! लाठी 
लाठो ! छाता ! है द्धाता, व इसो तरह भोले भाले लोग जब रात के! सो कर 
सबेरे उठते हैं और दिन भर परिश्रम कर जय सन्ध्या के विश्राम करते हैं तय 
सब अपने अंग टटोल लेते हैं बायो हे वाणी कहीं बन्द तो गहों हो गई, प्राण है 
प्रवास चलता हे वा नहीं । कान है कान कौझातो नहीं छे गया । करट है कण्ठ 
कट लो नहों गया । शिर है फूट तो नहीं गया हा! क्या कोई भी आग्ये पुरुष 
महों बिच रते हैं कि हमारे इन चरित्रों पर विद्वान लोग क्‍या कहते होगे किसी 
सनातन चमेवलस्बी ने झच्छा कहा है कि ब्राह्मणों को तो पोषलोला है परन्त 
अप की लोपलीला है झजी औरों के हंसने से क्या है, तुम अड् तो सह्याल 
लो कहीं लोप तो न ही जाय । यह लो आप विधि देख चक्रे अब इस को 
| युक्ति पर दृष्टि दोजिये « इस का उत्तर यह है | श्री गोस्वाभी भी तो नाठय- 
सौला के रचने में अतीवप्रबोण हैं इस विषय में हम कई एक स्थले में वक्त 
ओगो० जी को प्रशंसा कर आए हैं क्योंकि यह विद्या गोस्वामिसाश्र में स्थाभा- 
विक सिद्दु है यथाह जयदेशोपि गोस्वासोी »पद्मावतोचरणचारणचयक्रवर्तों» अर्थात्‌ 
शोराधिका को के आगे नाचने यातता में छूं-परझ्चु अब श्रोगोस्थामी को से यह 
कहमा है कि जब तक किसो मन्त्र वा झोक, था सूत्र, आदि का अभिप्राय जाम नम 
लिया जाये (पूर्ण २ प्रकार) सब्र तक उस पर दुंश देना महतो अविवेकता हो नहीं 
प्ररयुत अनेक २ प्रकार के जा (देशिफालति आत्मोक्नति विद्योम्नति, विषयक आदि 
को हेतु हैं उन को भी) महालहोपकारक बस्त हैं उन का अवरोध करके सद्विर्तु 
अधिसा हेषयों भत्सरादि का सस्मव पूल हो जाता है अतएवं विट्वजज॒णों का को 
कुछ कर्तव्य है बह केवल स्वार्थपरक नहीं अथोत्‌ पू्थे पराथे विचार हो के पोछे 
स्वार्थ के निष्पक्षपातता से सिद्दु करता है ओर ऐसे ही लेख वा व्याख्यान था-रउुण 
के रचे ग्रन्थ सांसारिक प्रदार्थ (जो कि गढ़ से भी गढ़ जैसे आत्मादि पदार्थ हैं) 
जा शारी रिक पदार्थों (जो शरीर से सम्बन्ध रखते जैसे मन-बु द्वि-आदि) के प्रत्यक्ष 
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[ भाग २ अऊ्भु ९ ] आयेसिदुः्त ॥ ७ 


दिखिला देले हैं देखिये यह किलना बढ़ा उपक्ार विश्व का है प्रस्तत में यह आया 
कि इस पूवानदित (जिस का पूर्ण प्रसंग हो आया है) इन्द्रिय स्पशे के विषय में 
आप ने कुछ श्री स्वामी द्यागन्द सरस्वतो जो ही के कपर आक्षेप नहीं किया 
किन्त भहामहाय्येच्मेप्रवतक श्री सनु भगवान्‌ जो के भी ऊपर चून सदाई कहिये 
भमु सहाराज ने जो लिखा है सन्ध्या प्रकरण में कि- 


“अह्िः खानि च संस्फ्ोत्‌ । तथा आत्मानं शिरएव च 

लो जाप के नाटक के सन्‍मख तो मिथ्या हो समफ़ा गया क्या रूृष्टयादि- 
कालिक श्री मनु जो को आप के समान भी विद्या प्राप्त न थी ? झाप के समान 
भो वक्ततान थो ? आप के सद्ूश भी सनातन चम्सोवलस्बो सनु जो नहीं होगे? 
अरे भादे ! क्यों बढ़ २ के बातें मारते हो ! ! ! दुष्टान्त प्रसिद्द है बैसे हो मत 
बनो ! (छोटे मुख बढ़ी बातें) शब सुनिये इस भन्त्र में देश्वर प्राथेना क्या है? 
चूस का सत्तर यह ते! सभो जानते होंगे कि इस वाक्य में ओइभ शब्द से 
भिन्न बाक्‌ आदि शब्द यहां पढ़े हैं देखो प्रथम पाठ हो से कि (अओईम्‌ बाक २) 
यृत्यादि तो ओ३म्‌ यह नास सच्चिदानन्द का है जिस अर्थ में (तस्प वाचकः प्रणयः) 
यह योगसूत्र मभमाण है अथोत्‌ ओइम्‌ यह नाम परसात्मा का है उस से भिन्‍त्र 
वाक्‌ है अर्थात्‌ बाक्‌ ( जो कम्स न्द्रिय ) वह परमात्मा नहीं क्योंकि बाणी, वायु 
और आकाश के संयोग से बनी है जौर जो संयोग से असना पदार्थ है उस का 
विथोग भी है (संयोगा विप्रयोगान्‍्ताः-भहाभारते) संयोग का अन्त वियोग तक 
है-(जिन पद्‌!र्थों का वियोग हो गया तो जैसे शब्दाकाश संयोग से थाणो बनो 
अब वायु और शझाकाश के वियोग में लोसरा जो पदार्थ वाणो था सस का मास 
भी न रहेगा अतः वह अभित्य होता है परसात्मा अनित्य नहीं | इसी प्रकार 
अन्य डुन्द्रियों को भी आत्मा मत समफ्रो अथोत्‌ आत्मा ही इम सच इन्द्रियों का 
शत्पादक है और आप इन्द्रियादि से रहित है अतः अनित्य में नित्य सानना जो 
अविदया का प्रथम भाग उसे त्याग के नित्य आत्मा का विचार सनसादि पूजक 
करना उचित है इस में “जशदद सस्पशेमरूप» सित्यदि श्रुति वा सपनिषद्दाक्य 
बहुत ही प्रमाण हैं टूसरा प्रयोजन यह भी है कि सनु जी के वाक्य अनुसार जल 
से इन्द्रिये। का स्पशे फरे अर्थात्‌ प्राशायात् करते समय सर्थे शरोर झान्तरिक 
ऊष्मा से आधविष्ट होता है शद्नन्‍तर यदि इस (शरोर ) को अन्य के में प्रदत्त 
करेंगे तो असाग्रचानता के हेतु पूर्ण कार्य नहीं दे सकेगा झतः जल से युक्त हाथ 
करके उसी से सबे इन्द्रियां को मत्पेक बार स्पशे करे जिस से जल को शोसलता 
सल्नेतस्समाविष्ट हो! कर शास्ति ख़त्पादृक हो के शारी रिक सावचानता को पैदा कर दे ! 





७ आप कल से 
८ अर्येसभाजीम रहस्य का लत्तर ॥ [ भ्ग २ अड्भू ९ | 


अब दस में यह शंका होगी कि यदि परमेश्वर सथ्षत्ष हे तो हाथ से छुने से 
क्या प्रयोजन दूस का उत्तर विदृश्ञन तो आभेकानेक निकाल लेंगे परन्तु सेरो सुच्छ 
बुद्धि मं तो यही जाता है कि जिस को में छू रहा हूं ये स्थान बाक्‌ आदि इ- 
न्द्रिय नहों किन्तु इन के संझेत से जिस के सूचित करता वह हन्द्रिय भिक्त हो, 
है जैसे «शाखायां घन्‍्द्र:” शाखा के ऊपर चन्द्रमा लेतो खास शाखा ही के ऊपर 
पक्षी के तुल्य चन्द्रमा महों बैठा है किन्त्‌ कुदछ कपर को ओर टदूष्टि करके देखो 
तय चन्द्र प्रतीस होगा शाखा लो एक संझेत है भयोत्‌ यह गोत्नक जिस के झूपर 
हाथ चरते हैं वे इन्द्रियां गहों यह बात उस समय साधारण विशेष भनुष्यों पर 
प्रकट करने के लिये स्पश है कुछ परमात्मा को दिखलाने को नहीं यथाह साहू ये 
कपिनः अच्या० २ सू० २३॥ अतीन्‍्द्रियसिन्तद्रियस्थ्वान्तानास थिष्ठाने ॥ अ्रथोत्‌ गो- 
लक इन्द्रिय नहीं भ्रमयुक्त नर घ्राण इन्द्रिय नाक को कहते हैं (जो पसरा हुआ 
मुख के कृपर मांस पिरड है) अयोत्‌ जिस के द्वारा पुरुष संघता है वही माक या 
घ्राण हे अन्य नहों इत्यादि से यह प्रयोजन भो सिद्दु हुआ इन इन्द्रियां के स्यानेर 
को जल के द्वारा स्पश करने से कि जैसो ऊप्न से शोललता बैसी शमदमादि के 
द्वारा विषयें से निदृत्त कर के उन को भौ शीतल करें और नाटक लीला तो 
हुईं गो स्वासो जो का एक वध्यथ प्रलाप तो दृत्तचित्त से विचारिये “कान कौजओ 
लो नहों ले गया” भला कहीं कान भो किसो के कौओञा ले जाता है गो स्वामी 
जी ने कहीं लड़का लद़कियों के खिलाने की याद्‌ में तो यह पद्‌ नहीं लिख मारा! 
घस्मेप्रचारक भी से प्राथेना है कि जब «»न कुर््योत दृधा चेष्टा:” इस चमे 
शा० यबाकप को जाप सानते हो तब तो बस (वृयाथेष्टा) लीला के जाप परित्या- 
गिये अन्यथा आप इस ( घमेप्रचारक ) नास को जगह लौलाप्रचारक रक्खिये ! 
यह तो सत्य है शी सहाराज का कयन कि कोई आयपुरुष नहीं विचारते हैं 
दृत्यादि अये पुरुष विचार ता शत्र अब जाप सरोखे विद्वाने का लेख इस प्रक्रार 
का अभी सलक निकला होता हां | अब मिकला हे तो बेसा ही विचार भो होता 
जाता है वा होता जायगा--श्री की से प्राथेना है कि आप फ्े उपदेश से नष्ट 
स्रष्ट हुए अंग हम मे तो अब बेद्किचर्मो पदेशकवर श्री १०८ स्वामी दयानन्द जो 
सहाराज के सपदेश से सम्हाल लिये अब कदापि नहीं लोप ( शिधघिलता से ) 
द्वोने देंगे परन्तु आप को भी रुचित है कि अपने वा अपने अनुयायियें के 
सम्हलवा दी जिये-शेषम ग्रे 
भवदीयोउल्पमलिब्रेलवेव भम्स 
जिबासस्याम काथसगझु 
जि? फरेलावाद 








[ भाग * अड्डू ९] ज!ये सिद्ठान्त ॥ ८ 
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प्र० भाग के १ २अंक से भागेचोहान गोविन्द सिंह जी रूत प्रश्नों के उत्तर 


(२)-प्र/- श्राप लोग जगृत्‌ के! सत्य सानते हैं सो इस पर भो यह शा 
होती है कि यदि जगत्‌ सत्य हो तो उस का लोनों काल से नाश न होना चा- 
हिये और होता है तो फिर सत्य फंसे साने बल्कि असत्य भी नहीं कह सकते कपें।कि 
यदि असत्य हो तो प्रत्यक्ष न दिखाना चाहिये और यह प्रत्यक्ष दीख कर फिर 
नाश भी होता है अलतएय हस साथा को सत्य असत्य से विलक्षण अनिवेचनीय 
कहना चाहिये- 

' (२)-च०--स्वासो जी महाराज ने जगत्‌ का सत्य इस प्रकार साना है कि 
वह प्रवाह से तथा कारणरूप से नित्य है किन्त अभाव से भाव नहों है | आप 
कहते हैं कि यदि जगत्‌ सत्य है तो उस का तीनों काल मे काश न होना चा- 
हिये सो यह सत्य का लक्षण कहां है ? यदि केदे कहे कि यह सुबर्ण सत्य है 
लो क्या उस का यह सात्पय्ये ही सकता है कि सखुबण का कभी नाश नहीं होता? 
किन्त सुबण के भस्म भी कर देले हैं चिस कर पथिवी में भी मिला दे सकते हैं 
अथांत्‌ यह लात्पय हो सकता है कि सच्चा सुब्र्ण है इस से अन्य चात का मेल 
नहीं है वा सुबणे के स्थान में अन्य किसी तरसदूश वस्त के। सुवरण नहीं मान 
लिया है । जिस का कभी नाश न हो वह पदाथ नित्य ली कहाता है सो नित्य 
में भी दो भेद हैं एक स्वरूप से नित्य जैसे देश्वर और जगत का कारण आदि 
है और दूसरी प्रवाह से नित्यता है जिस के जालि पक्ष भी बोलते हैं जैसे मनुष्य 
व्यक्ति अनित्य और मसनुष्यत्व जाति नित्य है जैसे मनुष्य व्यक्ति के नाश में सनु- 
व्यपन का नाश नहीं हो सकता । क्यांकि सब व्यक्तियां का नाश एक साथ नहों 
हो जाता प्रलय समय में हो भी जाता है तो पुनः कल्प कल्पान्तर सें सनुष्यादि वसे | 
ही होते हैं इसलिये वे प्रवाह से नित्य हैं स्वामो जी सहाराज ने ऐसा कही 
नहीं लिखा न हम लोग मानते हें कि जगत्‌ भी स्वरूप से नित्य हे ?। किन्‍्त 
हस लग यह मानते हैं कि काय्ये जगत्‌ अपने स्वरूप से शनित्य है परन्‍्त प्रवाह 
से नित्य है । जब आप माया के अनिवचनीय रृपाति में मानते हैं तो प्रश्न नहीं 
बन सकता क्येंकि आप हो उस का नियचन करते कराते हैं तो अगिवेचनोय 
क्यें! कहते हैं ? | वेदान्तो ज्ोग साया के मिथ्या मानते हैं आप लिखते हैं कि 
सिश्या भी कहना नहीं बनता बेदून्तियेां का सिद्दान्त है कि- 


नासतद्रेपा न सद्रुपा साया नेवोभयात्मिका । 
सदसद्भ्यामनिवाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ , 





9 





१० चधो० गेविन्द्सिंह जी के प्रश्नों का उत्तर॥ [ भाग २ अछू १ ] 

साया न सत्‌ न असत्‌ न दोनोंरूप है किन्तु सत्‌ असत्‌ से विशक्षण सिश्या 
स्वरूप सनातन है । इस झोक में परस्पर बहुत विरोच है। जे। पद सना- 
लन हि वह समिश्या नहीं है। अभिप्राय यह है कि आधुनिक बेदून्ति कोच कगत्‌ 
के मिश्यात्व में रण्जु सप का दुष्टान्त देते हैं हम कहते हैं कि यदि सर के सप 
समफ़्ना भो सिश्या हो तो रज्जु से सप॑ को श्रान्ति नहों हो सकती इसी प्रकार 
जगत्‌ के सिश्या फरने के लिये साध्य जगत्‌ से भिन्न जगत्‌ के सद्ृृशा चमे बाला 
कौन सत्य पदाथे हे ? जिस के शअ्श्रय से जगत्‌ में सत्य प्रतोति भिश्या हो । 
तुरीयावस्या का दूष्टान्त चसलिये नहीं खनता कि जगत के साथ ठस अब्रस्या का 
कुछ साद्गश्य नहीं है । और दुष्टान्त का लक्षण भी तुरोयावस्था से न घटेगा 
क्थाकि दूष्टान्‍्त एक न्याय पदार्थ है लीकिक और परीक्षकां को जिस में एकसी 
बुद्धि हो वह दभष्टान्च है। तुरोयावस्था के लौकिक लोग नहीं समक्त सकते यदि 
जगत्‌ का दुष्टान्त देवें तो जगत्‌ साध्य है दृष्टान्‍्न सिद्दु होना चाहिये जगत्‌ के 
द्रष्टान्त में साध्यसमहेत्यासास हो जान से पक्ष पराजय स्थान सें चला जाता है 
जूस लिये इस झाचुनिक वेदान्त से विद्वानों बुद्धिसानों के न फंचना चाहिये । 

३-(प्रश्न)-स्त्री का पुनविवाह श्रोयुत स्वासो जो महाराज ने सत्याथेप्रकाश 
के पृष्ठ ९११२ में न होना लिखा है और होने में कहे तरह के दोष भी दिखाये ईं 
अब आप लोग जे पुनविवाह करने की हिदायत «जआगस्ये।बत्ते । भारतसुद्शा- 
प्रवतेक” आदि पन्नों मं बहुत करते हैं जिससे कद्दे जगह हो भी गया है तो स्वाभी 
जी से विरुद्द आप लोगें ने यह सम्मति कंसे दी जिसकी रीति लिखें । 


नरलिंहदामा मंगलपुर निवासी रत प्रश्न ॥ 


(प्रश्न)-स्वाभी जी का भत है कि पुनविवाह न करना और वतेसान पत्षों 
से सुना जाता है कि आयेसमाज वाले ने पुनविवाह किया । क्‍या आयंससाज् 
वाले नियोग के! हो पुनविवाह कहते दें ? । 

रु०--ये दोनों प्रश्न एक ही अभिप्ताय के हैं इस इसलिये दोनों का उत्तर 
एक साथ ही हो जायगा। श्रोरस्तीमीद्यानन्द्सरस्व्ती जो ने ब्राक्षण क्षश्निय बेश्य 
दुन तीनों ब्ण के लिये पुनवितराह का निधेच और नियोग का विदान किया है 
से शास्त्रदृष्टि से विचार पूर्वक देखा जावे तो अच्छे प्रकार निश्चय होता है कि 
झार्यों के लिये बेद्‌ तथा तदुनुयायों चमेशास्त्रों में नियोग का तो विधान सिलता 
है किन्त पुनविवाह का नहीं इस लिये स्वामी जो का विचार शास्त्र के अनुसार 
है परन्तु अक्षतयोनि कन्या का पुनविवाह स्वामी जो सहाराज ने भी लिखा है 
झअथोत्‌ जक्षतयो नि स्त्री कन्या बनी रहतो है और-जब तक विवाहिता कन्या का 
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[ भाग २ अद्भु ९ ] आयसिद्ठान्त ॥ ९१ 


अपने पुरुष से संयोग नहीं होता तब तक उस कन्या का विवाह पूणे नहीं होता 
सो पहिले आया में यह शास्त्रूनुसार रीति प्रचरित थी कि शिक्षित कन्या बरों का 
युवावस्था में विवाह करते ये तब वे भी जानने लगते थे कि विवाह इस क्रिया 
का नास है और इस लिये किया जाता है तद्नुभार लन दोनों का परस्पर सं- 
योग भो चौथे दिन ही जाता था जिस को सूत्रकारों ने चतुर्थोकमे करके लिखा 
है ऐसी शास्त्रोय रोति के प्रचरिल रहने से विवाह के पश्चात्‌ शीघ्र ही विवाह 
का फल सन्‍्तानोत्पत्ति हो जा सकती है झ्रोर वाल्यावस्था में ब्रह्म धय्पे के लि- 
यमे। को रक्षा हो जाने से बलवान वृक्ष के समान तुषारादि रूप व्याथि से शरोर 
का नाश भी सहसा न हो सकने से प्रायः बालविचवाओं का होसा भो सस्मत 
नहीं था इस कारण पहिले पुनविवाह को आवश्यकता भो नहीं पड़ सकती थी। 
अब काल पाकर ब्रह्मचय्योँदि वर्णाश्रम के चसे कर्मों के नष्टप्राय हो जाने से 
अनेक कन्या बालविचया हो जाती हैं कुछ दिन पहिले अनुभान ३६ छत्तोश 
हजार कन्या ७-१० वर्ष को अवस्था लक की स्देमशुभारो की रोति से समाचार 
पत्रों में विचया ापो गईं थीं जिन के दुःख के देख कर परोपकारशोल पुरुषे' 
का हुदूय ऐसा संतप्त होता है कि जिस को शान्ति के लिये उपाय खोजने से भी 
मिलना कठिन है । क्योकि वे कन्या हमी लागे। के आचीन हैं । ऐसी ही दूशा 
को जिचार कर किन्‍्होीं परोपकारशोल विद्वाने| ने ऐमे २ झोक बनाये कि- 
उद्दाहितापि सा कन्या न चेत्‌ संप्राप्तमेथुना । 
पुनः संस्कारमहेंत यथा कन्या तयेव सा ॥ नारदस्मृतो । 

बेदिक रोति से विवाह संस्कार प्रतिज्ञादि तक हो भो गया हो परन्त उस 
कन्या का विवाहित पति से मैथुन सम्बन्ध न हुआ हो तो उत्त का पुनः संस्कार 
अर्थात्‌ बैदिक रोति से पुनविवाह होना चाहिये क्योंकि बह कन्या दी बनो हे 
विषादित पति से मैथुन हुए विना कन्यापन नष्ट नहीं होता इस में पतंत्रल्लि 
महर्षि को भो राक्षो है कि--० अभिसस्वन्धपू्वके पुंसा संप्रयोगे कन्याशब्दो 
निवत्तते अथोत्‌ बेदिक रोति से विवाहित हुए पति के साथ संयोग होने से 
ही कर्यापन दूद॒ता है इसी लिये मनु जो महाराज ने भी कन्याओं का बेद्क 
सन्‍त्रों से विवाह संस्कार कहा हैः--- 


पाणियहणिका मंत्राः कन्यास्वेव प्रतिप्ठिताः । 
नाकन्यासु क्वचिन्नणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥ १ ॥ 


पाणिग्रहण विवाह संस्कार के मैदिक मंत्र कन्याओं के लिये हैं झ्र्थात जिन 
सें कन्‍्यापन घना है उन्हीं का विधाह वैदिक रीति से हो सकता है और जिम 
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र् 
अनिल मजा. अं अत जी ही. नन्‍ी- 


का कन्यापन नष्ट हो गया अथोत्‌ विवाह संस्कार हो कर पति से संयोग ही 
गया हो उन्र का विवाह पुनः बेदिक मन्त्रों से “नहीं हो सकता अचोत्‌ उन का 
पुनविधषाह बैदिक रोति से किया जाबे तो चमे का लोप होता है (चमे से विरुद्द 
है ) और इस के श्री स्वामो द्यानन्द्सरस्वती जी ने भी स्वीकार किया है कि 
सत्याथ प्रकाश एप ९९० से जो अक्षतयोनि कन्या हैं जिन का विवाहित पति से 
संयोग नहीं हुआ उन का विवाह फिर से होना चाहिये इस पर (सा चेदक्षतयों- 
मिःस्यात्‌० ) यह सनु का प्रभाण दिया है। इसो चमेशास्त्रों की आज्ञानुसार 
झायोवत्ते और सारतसुद्शाप्रवत्तेक आदि समाचार पत्र सम्पादक भी पुनविषाह 
होने के लिये हक्ला मचाते हैं क्योंकि उक्त समाचार पत्र भी परोपकारों हैं को 
शास्त्रानुसार विषय है और उस के प्रचार हुए विना लोक में महादःख ऋौर 
हानि होतो है तब परोपकारशोल पुरुषों से चुप हो कर नहीं बैठा जाता यह 
बात उन के स्वभाव से विरुदु है अब इस अंश पर खुद्धटिसान पाठक गणी ! ध्यान 
दौजिये कि स्वाभी द्यानन्दसरस्थती जो, आयेसामाजिक और आयोवक्तोदि 
ससाचार पत्रों में परस्पर क्या विरोध आया ? अर्थात्‌ कुछ भी विरोच नहीं उक्त 
प्रकारानुसार सब्र का एक सत है। श्रोस्वामीद्यानन्द्सरस्व॒ती जो महाराज ने 
पुनवियाह में अनेक दोष दिखा कर निषेध किया है सो अक्षतयोति कन्याओं का 
पुनविवाह विधान कर देने से क्षतयोनियों के लिये निषेघ करमा रुन्हों के 
अभिप्राय से सिद्दु हो गया। आयंसमाज के लोग नियोग और पुनविवाह के 
एक नहीं सभकते हैं किन्तु ये दोने| बस्ततः एयक २ हैं विवाह जन्म भर के 
लिये पति पत्नी का सम्बन्ध हो जाता है और नियुक्त स्त्री पुरुषों का पलि पत्नी 
भाव वास्तव में होता हो नहीं और वियाह नियोग के नियम भी एथक २ हैं 
यदि फोदे आयेससाजीय पुरुष वियाह मियोग का एक हो समफक्ता हो शो सछस 
का दोष आयंसमात के सिद्ठान्त पर नहीं ग्रासकता। अन्तानोत्यत्तिरुप प्रयोजन 
विवाह सिथोग का एक हो है इस झंश को लेकर यदि कोई एक कहे तो कह 
भी सकता हे ! भौर एक बात यह भी ध्यान भें रखनो चाहिये कि स्थामी की से 
विरुद्ु होना क्या है ? मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि हम लोगों ने जैसे 
उन ( स्वा० दया० जो ) को देशोपकारिशिरोसणिं सभफक्रा है और अब कहने 
लंगें कि थे तो देश के हानिकारक थे तो यह विरोच होगा और जब उन के 
मुख्य सिद्दान्त के हम लोग पुष्ट कर रहे हैं तो विरुद्ध केसे कह्ढे जायेंगे? । 
उन्र का भुख्य सिद्दान्त यही था कि परस्वर बेर विरोध भिटा के ऐसे २ कार्य करने 
चाहिये जिम से देश का डुपकार हो। झत्र बताइये झयेसमाजियें ने कौन सी देश 
को हानि को ? यदि कह्ों उपकार बुद्धि से कोड कास करे और उस का कभी | 








| भ्राग २ अडू १ |] आयेसिद्ठान्त ॥ १३ 
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विपरीत फल होजाये तो वह उस का दोष नहीं समफ़रा जावेगां। और ऐसे कोई 
काम करें कि जिस के विषय में स्वामी जी मे कुद्ध न लिखा हो धह उपकारी 
कास हो तो क्या न करेंगे ?। तथा रान्हे!। मे जिस सभ्य लिखा लस सभ्य जैसा 
ही लिखना उपयोगो था अब जिस प्रकार के शपदेश का उपयोग हे वसा करने 
में कुछ विरोध नहीं कहा जाबेगा। देश काल के परिवत्तेन से लौकिक व्यवहारों 
की प्रणानी का परिवत्तेन (बदल जाना) लौकिक शास्त्रों के अनुसार सिद्ठु है । 
जैसे इस भारतयपे में जब तक देसाई संत का कुद्ध प्रचार नहीं था तब शक थे- 
दिकचमालुया यिये को उस से बचने के उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीां 
थी एस लियें पहिले से बेसे उपदेशादि नहीं लिखे गये श्रव इस को आवश्यकता 
पड़ी तो हम के बसे उपाय करना आवश्यक हुआ । ऐसे हो वियाहादि विषय 
में अब जैसी २ श्रावजश्यकता पढ़ेगो बेसा २ समयानुभार उपदेश करना बहुत ही 
सचित है ऐसा कफक्तेव्य पहिले भमहात्माओं से विरुदु नहों कहाता | अब पुनविवाह 
पर यह विचार शेष है कि अक्षतयोनि कन्याओं का पुनियाह वास्तव में पुन- 
विवाह नहों समफ्ता जाता किनन्‍त्र पहिला ही विवाह समफ्रमा चाहिये । क्योकि 
विवाह शब्द मुख्य कर स्त्री पुरुष भाव हो के देना के परस्पर संयोग करने का 
थाचक है और वेदि आदि पर जो बेदिक विधांम होता है बह विवाह का 
संगलाचरण है अथोत्‌ जिस के मिमित्त जो काभ होता है उस का उसी काम के 
भास से कह सकते हैं जैसे भोजन के लिये अग्नि जलाने आदि को भी कहते हैं 
कि देवदृत्त भोजन बनाता है बसे ही विवाह के लिये जे! भद्डलाचरण है वह भी 
वियाह कहाता है यदि बेदिकभन्त्रविधिसात्र को हो विय्राह कहें सो भान्धये- 
विवाह सें विधान न होने से उस की वियाह नहों कद सकेगे परन्तु गान्यव के 
भो वियाह कहते हैं ४ 

ओर पुनविवाह से एक दोष यह हे कि जब एक कन्या का एक पलि हो 
चअकता है अथोत्‌ जब उस कन्या का वियाह संस्कार हो के पति से सम्बन्ध (संयोग) 
हो जाता है कि जब उन देने मे परस्पर पतिपत्नीभाव हो चक़ता है तब यदि 
प्रथम पलि सरकाये और वह स्त्री अन्य पुरुष को पतिभाज से ग्रहण करे (किसी 
के घर में बैठ जाये) तो चमेशास्त्रों को रोलि से उस सकी को पुन कहते हैं इसो 
से उस स्त्री में अन्य पुरुष के सम्बन्ध से उत्पन्न हुए पत्र का पौनभेव कहते हैं 
यह पौनसंत पुत्र “पहदायादक्षान्थवाः» बृत्पादि प्रभाणानुकूल दायभागों (पिता 
की हकीयत का हकदार) नहीं होसकता इस कारण घमेश।[स्त्रकारों ने पुनवि- 
वाह का मिथ्रेय किया है। और यह दोष जक्षत्‌ये।निकन्याओं के पुमरथियाह में 
बसी लिये नहीं समक्ता जाता कि यहां बसस्‍ततः पुनविथाह नहों है क्‍्येंकि अक्ष 
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तये।निकन्या का न कन्यापन नष्ट हुआ और मे उस पहिले पुरुष को पतिभाव 
प्राप्त हुआ था कि जो उस के अभाव में अब दूसरे को स्त्री कहावे अचोत्‌ अक्षर 
योतमि कन्या को पुनविवाह होने से पुनभ संज्ञा नहों हो सकतो । आज कल 
जे सप्तपदी पयन्त विवाह की समाप्ति सानो जातो है इस का तात्पय प्रतिज्ञा 
सात्र को रक्षा करने पर है अ्रयांत्‌ कन्पादाला पिता आदि का संकल्प हो चुका 
कि यह कन्या अमुक बर के देता हूं और बेद्‌ भन्‍्तरें। से मतिज्ञा भो होगई कि 
हम देना स्त्री पुरुष भाव को प्राप्त हेते हैं। यदि इतना ही विवाह समफ़ा 
जाये तो संकल्पभात्र हे! जाने वा बेदिक प्रतिज्ञा है! जाने पर भी सप्तपदी हैे।ने 
से पहिले उस कन्या के विवाहित समफ़ने लगें और वर के सर जाने सें विचवा 
सानें से नहीं समकते और फिर से अन्य वर के साथ विवाह कर देते हैं शास्त्र 
रीति से सप्तपदी चतर्थीकमे तक समफ्री जाती है कि जब विवाहवियि से चौथे दिन 
राज्िके शेष विधि हवनादि करके कन्या वर का संयोग होता हे हस न्विये चौथे 
दिन रात्रि के अधोत्‌ चार दिनसमें विश्राह कस्मे परा द्वेतता हे चतर्थों से पहिले 
र का शरोरपात हे! जाये ते कन्या विचया नही कहो जाती और न प्रथम 
बर के सर रहने से उस के विवाह का पुनविवाह कह सकते हैं इस से यह सिद्ध 
हुआ कि अक्षतयेनि कन्‍्याओ का विवाह करना नाम हो मात्र पुनविवाह है 
दसो लिये पुनविवाह के दाष अक्षतयेत्रि कन्याओं के विधाह से नहीं त्रा सकते। 
दस विषय का विशेष व्यारुयान विश्राहव्यबस्था पुस्तक जे। आयेचमेसभा को 
कोर से बना है द्वप कर प्रकाशित द्वीने वावा है उस में लिखा हे दस लिये अगर 
यहां इस व्याण्या के सप्ताप्त करता हूं ॥ सम्पादक आय सिद्दान्त ॥ 
फ्रुखावादीय धमंसभा विषयक पत्र समीक्षा 
परत्रद्धा पर भोहिमा को कोटिशः चन्यवाद है जिस को अपू् कऊूपा से चित्त को 
प्रमोद देने ओर परस्पर) उन्नति कराने वाले कार्य उन विचारशील भहाशयें के 
विचार में आने लगे हैं जो सभाया समाज के नासमात्र से ठदासोनता रखते हैं । 
प्रिय पाठके | नगर फरुखाबाद्‌ में आयंसमाज तो बेद्क सिद्ठा न्तों के ञान्‍दो- 
लगन करने को कदे यथ से स्थिर है पर सुना है कि आयेतमाज से अतिरिक्त यहां 
कहे ब्रिद्द/नों ने एक घमेसभा और स्थापित को है को अभी अपनी अाल्यावस्या से है 
ओर सभा के अधिकारों सहाशये ने एक सासिकपत्र भो निकाला है जिस को 
फहद्दे कापो सेरे सिन्नवर रचुबरद्याल वाजपेयी जो (इटावा निबासो) मे मुझे दों 
जिन में से एक कापी संबत्‌ १९४४ पीष शुक्र ११ की छपो हुई मेंने देखी झस से 
सभा के उद्देश्य तथा सभासम्पादक भहाशयें के उत्साह प्रकट हुए झोर यह भी 
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[ भाग २ अह्ूु ९ ] आयेसिद्दान्त ॥ १५ 


बिद्ति हुआ कि वह सहाशय चलते व्यवरहारों के अनुसार अवैदिक कर्भां पर 
अत्यन्त बल दे रहे हैं यद्यपि ब्रिद्वानां का व्यवहार तो यही है कि ओ पदाथे 
जिस प्रकार का हो ठस के उसी भाव से प्रकाशित करें पर तो भी लोगें को 
बहुचा किसी न किसी माल का पक्ष पद ही जाता है अथवा उन सहाशयों ने 
किसो से प्रसस्पादन करना न सोखा होगा क्योंकि उस्र का लेख असहु लिये 
अशुद्टियों और दुवोक्ये से परिपूरित है ॥ 
कद्ाचिल्‌ उक्त विषय मे इस से सनन्‍्तष्ट होते हैंगे कि ठस कापी के कपर 
कलम से किसो ने लिखा है कि »को गलती है वह छापे को है” अस्त कुछ हो 
पर हम लोग तो भमिन्रभाव से उन की सेवा में यही निवेदन करते हैं कि वह 
अब भी कुछ दिन किसी पश्रसस्पादक को सेवा करें पोछे पत्र छापा करें क्येंकि 
यह पत्रसस्पादनविद्या भी ध्यान देने योग्य है परन्‍त उन महाशरयां ने अपने 
संस्कृत के अभिमान में पत्रसम्पादकविद्या पर ध्यान न दिया शोक का अवसर है 
कदाचिस्‌ कोहे साधारण वा असाधारण जन हमारे नवीन उत्साहीं महाशये के 
लेख पर च्यान देकर राजघर में अर्जो पत्र देव तो उक्त महाशयें का उत्साह 
चलन से मिल जावे पंणिहत सहाशय सभा भ्रलपन्र के। दुधकाते और तिथिपन्नां को 
श्रगूल से दबाते हुए निज घरों से लुकते फिरें। अन्न में ठनके लेख की कुछ स- 
सोक्षा करता हूं प्रथल उसी पीष के झपे हुए पत्र से महाशयें का लेख यह है कि- 
“सम्पूर्ण घामेक सरपुरुषां को विदित हो कि परमेश्वर ने स्वग इन्द्रादि 
देवताओं के मिवास फे अथ बनाया .. 2 
अतः ऐसे प्रभु परमात्मा ज्यो शिःस्वरूप परब्रहक्ष परमेश्वर फे चरणारविन्दे का 
संपूण चासिक मनुष्यों के सदेव स्मरण करके वारवार साष्टाडुप्रणास करना चा- 
हिये। जिससे समस्त पातकेां का नाश होकर पुण्य को दृद्धि होवे०। प०पौ०ए०९॥ 
प्रिय पाठक गण ! वक्त लेख को विचारना चाहिये कसा झसडुत है यह 
सहाशय परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर के चरणारविन्दे। का स्मरण करन को फह 
रहे हैं प्रथम इन से पूंछडना चाहिये कि उस परत्नह्म परसात्मा के चरगार विन्द्‌ 
कहां हैं देखिये वेद म॑ं जहां२ उस परब्रक्म परभात्मा का वर्णन है बहार उस के 
निराकार कहा है । तद्यथा यजुषेदे-- र 


सपयगाच्छक्रमफाय मत्रणमस्ताविरणं शड्सपापविद्धप। कवि- 
संनीषी परिनः स्ववम्भयाधातथ्यतोपएथान्‌ व्यवृधाच्छाश्वतीभ्य 
समाभ्यः । य० अ० ४० ॥ 


उक्त सन्‍त्र में अकाय, शद्॒ण, अस्नाविर, णो इंश्वर के विशेषण दिये हैं इन 
से सप्रष्ठ आना जाता है कि कृण्वर निराकार है क्योंकि काय नाम शरोर का जिस 
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१६ घमेसभाफरुखाबाद्‌ पतन्न का उत्तर ॥ [ भाग २ अछ्टु ९ ] 
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के. काय शरीर नहीं बह जकाय कहाता है लघा वेद में और भी बहुत भन्त्र हैं 
जिम से हैश्वर के निराकार कहा है । उपनिषदे का भी यह सिद्दु्त है कि 
वह ईश्वर निराकार है। तदथा--- ५ 

झ्रपाएिपादो जवनो ग्रहीता पर्यव्यचक्षुः स श्रणोत्यकएः । 

स वेत्ति विश्व॑ंन च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरथ्यं पुरुष पुराणम्‌॥ 

अथोत्‌ यह इेश्वर हाथ पैरों से रहित है पर वेगबानू और ग्रहण करने 

वाला है वह नेत्रतान्‌ नहों पर देखता है वह कानों से रहित है पर सुनता है 
यह सब के जानता है परन्तु उस को जानने वाला कोई नहीं है उस का 
झरय पुरुष पुराण परसात्मा कहते हैं । 


' झद्ाब्दमस्पद्ं मरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
भनायनन्तं समहतः पर भ्र॒व॑ं निचाय्य त॑ म॒त्यम खात्प्रमच्य ते ॥ २॥ 
दिव्योह्यमत्तेः पुरुष: स बाह्याभ्यन्तरोह्मजः । 
झभ्प्राणोह्यमनाः शृश्नोह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ ३ ॥ 


दृत्यादि याक्यों मे को अशब्द, अस्पश, झरूप तथा अनादि अनन्त फ्रमतत 
ओर मित्य आदि विशेषण देशर के लिये दिये हैं इस से निश्चय है तथा 
वेदों में अन्य भी अनेछेा भन्त्र हैं जो इशवर को निराकार प्रतिपादन करते हैं 
ओर युक्ति से भी हेशवर को निराक्षार ही कह सकते ई क्योंकि ज्ञो पदार्थ सा- 
कार है यह एक देश में रह सकता है सर्वेव्यापक कभी नहीं हो सकता दैप्रवर 
सलश्रध्याप्त है फिर देश्वर के साकार कँसे कहा जा सकता और जो पदाथे साकार 
है वह सत्पक्ति वाला सादि और सान्‍्त होगा देश्वर अजन्मा अनादि अनन्त है 
अतएवब देश्वर साकार नहों हो सकता जब साकार नहों तो देश्वर के घरयणार थिन्द्‌ 
कहां ? हमारे परिड्त सहाशय परब्रका के चरणारविन्द का स्मरण कराते हैं अब 
विचार शोल पाठक महाशमेां को विचारणना चाहिये कि पं० महशये। का उत्त 
लेख कंसे सडुत होगा और उर्त महाशयों के कहने के अनुसार सन चामिक 
जनों का पातक क्रेसे नष्ट होगा क्योंकि किसी अंश में असतत्य घचन.छपों न हे। 
असत्य से पातकश॒ दि ढागी पातकेां का नाश कभो नहीं होता तदायथा घमेशस्के- 


नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात पातकं प्र ॥ 


सत्य से परे चमे नहों और कूंठ से बढ़ फर पातक नहों है ॥ शेष अगे 


ै ० ,. भवदोय ज्वालादत्त शर्म्तो 
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आो३म्‌ 


आयसिद्वान्त ॥ 


ऋण 30%-०“ कै ह-ै:-२अ८:777 ० आशा 


उत्तिष्ठत जाग्मत प्राप्प वरान्निबोधत ॥ 


भाग २ । अआाषाढ संत्त्‌ ९९४६ | अड़ू २ 





यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र॑ नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु से ॥ 
गत अंक से आगे महामोहविद्रावण का उत्तर 
तथा ब्राह्मणग्रन्थानासंव प्राणतिहासादिनामास्ति, न ब्र- 
हावेवत्त श्री मकद्वागवतादोनां चेति निश्वीयते | किशख्व भोः ! ब्रह्मय- 
ज़्विधाने यत्र क्‍्वचिदब्राद्मणसत्रग्रन्येष यदवब्राह्मणानीतिहासा- 
नप्राणानि कव्पान गाथा नाराशंसी रिव्यादि वचनानि हृह्यन्ते एवॉं 
मलमथववदेप्यस्ति । स बहती दि्वमनव्यचलत्‌ | तमितिहा- 
सश्व पराएं चगाधाश्र नाराशंलीश्वानव्यचलन्‌ । इतिहासस्‍्य च 
वे स पराणस्य च गाथानां च नाराशगंसीनां च॒ प्रियं धाम भव- 
ति य एवं वद ॥ १॥ अथव० काँ० १५ प्रपा० ३० अन० १ 
भतो ब्राह्मणग्रन्थभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्या इतिहासादिस- 
उज्ञया कृतो न शह्यन्ते । सेव॑ वाचि। एतेः प्रमाणेत्राह्मणग्न्था- 
नामेव ग्रहण ज्ञायते न अमद्रागवतादीनामसात कतः ब्राद्मण- 
ग्रन्धेष्वितिहासादी नाम तभावात्‌ ॥ '" 
इत्यन्तमन्थेन कपटकाषायों यत्प्राह, तदिद तस्य शारत्रा- 
नवबोधनिबन्धनविडम्बनामात्रम| वात्स्वायनभाष्यस्य प्रासाएय- 
मडगीकवाणो(सो कथ्ष ब्राह्मणग्रन्यानासितिहासपराणपदार्थत्ता- 


मभ्यपगच्छेत । ततन्न हि प्रमाणन खल ब्लाह्मणेनतिहासपुराणा- 


रे 








९८ महामोह विद्राबण का उत्तर ॥ [ भाग २ अड्भू २ ] 
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ना प्रामाएयमभ्यनज्ञापत । इाते प्राहस्म वात्स्यायनः । याद 
ब्राह्मणान्येबेतिहासः पराएं व तदा ब्राह्मणन ब्राह्मएणप्रामाण्य- 
व्यवस्थापनमयक्त स्यात । अपिच ब्राद्यणेष्वितिहासपराणाना- 
मन्तभावे “एवकमिमे स्व वंदा निम्मितास्सकल्पास्सरहस्यास्स- 
ब्राह्मणास्सोपनिषत्कास्संतिहासास्सान्वाख्यानास्तपर।णास्सस्व॒रा- 
सससंस्कारास्सनिरुक्तास्सानगासनास्सान मसाज नास्सवाको वाक्‍्या - 
स्तपां यज्ञसभिपद्यमानानां छिद्यते नामपधेय॑ यज्ञ इत्येवमा नक्षते 
टति गोपथब्राह्मणपवंभागे हितीयप्रपाठकस्थ ब्राह्मएं स्फटमप्र 
माएं स्थादिलि तदब्राह्मणातिरिक्तामतिहासं पराएं च प्रमाप- 
यति एवश पराणामतातहासस्य |वहांष(१)णप्र्‌ हृत्यप्यस्य 
कथन प्रापादिकम्‌ तथा सति पार्थक्येन “सेतिहासास्सपराणा 
हति कथनासडगतेः । नहीतिहासपराणयोरपाथंक्य तथा कथन- 
सम्भव इति विदपरामपरोक्षम । किश्व पराणमित्येतस्य॑तिहास- 
विशेषणले इतिहासः पुराणसिति लिडगव्यत्ययोपि न स्थात्‌ । 
झअसति विशोषानदासन तस्याए(न्याय्यलात्‌ ॥ 

भाषाथे;--तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा हे कि ब्राह्मणग्रन्था ही 
को पुराणइतिहाससंज्ञा है किन्त्‌ ब्रह्मवेवत्ते ओर श्रोमडद्रागवतादि को नहीं इस में 
केदे ऐसा कह्ने कि ब्रह्मयक्ष विषय में कहीं ब्राह्मण, सूत्र ग्रन्था में (यदुश्राह्मणा०) 
इत्यादि प्रभाण मिलते हैं जिन में पुराण इतिहास और ब्राह्मण पद साथ में आते 
हैं तथा इन का मत ( तमिलसिहासश्च० ) इत्यादि स्थछ अथववेद में भी है इस 
कारण ब्राह्मणग्रन्यो ले भिन्‍्चन इतिहासादि नामें से क्या न लिये जायें सो यह 


कहना ठीक नहों क्याकि छून प्रभागा से इलिहासादि करके ब्राद्धण ग्न्थे। का हो 
ग्रहण होता है श्रीमद्भागबतादि का नहीं क्योकि ब्राह्मण ग्रन्थें। के अन्तगत इलति- 
हासादि के लक्षण मिलते हैं । 

इस पूर्वाक्त लेख से कपटरू'प संन्‍्यासी (दयानन्द) ने को कुछ फहा है सो 
शास्त्र का बोच न होने से अपनी निबेद्धि प्रगट को है । जब दस (द्यानन्द ) 


(९) किप्लु शुक्रयजुर्बे दीयशतपथब्राह्षणे अश्वसेधप्रकरणे अष्टमेपहनि इतिहा- 
सपाठः । नवसे च्॒ पुराणपाठस्तावद्भिहितः सोप्यसी न सद्भच्छेत, यदरतिहा- 
सस्य पुराणमिति विशेषरणा स्थात्‌ एतसरवं च पुराणप्रामाययनिरूपणावसरे बध्यते । 








[ भाग २ अड्भू २] आयेसिद्ठुान्त ॥ १९ 


बज ओर बह. चओही री. अं बिल _िन्‍ी की अीिककीयत- सीषयरी. औ। ऑआअओओआओआ अन्‍ओल ध्ज 5 हि टी5 च्च् 


ने वबात्स्यायनभाष्य का प्रभाण स्त्रीकार किया है शो ब्राह्मण ग्रन्थें। के इतिहासपु- 
राण कैसे सान सकता है क्येंकि बातस्पायनभाष्य में स्पष्ट कहा हे कि प्रभागास्वरूप 
ब्राह्मपाभाग से इतिहासपुराण की प्रभाण स्वीकार किया जाता है। यदि ब्राह्मणग्रन्थ 
ही इतिहासपुराण माम वाले हें।तो ब्राह्मण से ब्राह्मण का प्रासायय ठहराना 
अयुक्त हो जाबे और भी यदि ब्राह्मणग्रन्थें। के अन्तगत इतिहासपुराण सामने 
जानें तो जैे। गे पथब्राह्मण मे लिखा है कि इतिहास पुराण और ब्रात्मणभागो के 
सहित वेद बनाये इस से इतिहास पुराण ब्राह्मणग्रन्थां से एयक छखिद्ठ हैं यदि 
ब्राक्मणों के अन्तगंत इतिहासादि हीं तो गापय का लेख ठोक अप्रमाण हो जावेगा 

इस से इतिहास पुराण पृथक सिद्दु होते हैं ओर जो यह लिखा है कि पुराण शब्द 
इतिहास का विशेषण है यह भी ठोक नहीं क्योंकि एक तो शुक्त यजब द के शतपथ 
ब्राह्मण में लिखा हे कि अश्वमेघष में आठवें दिन इतिहास का ओर नवमें दिन 
पुराण का पाठ करे सो जो इतिहास पुराण एक हो हो तो यह भी कथन बने 
और गोपथ में जो इतिहासपुराण एयक २ पढ़े हैं सो भी विशेष्य विशेषण हों तो 
दोनों का प्थक्‌ २ कहना असडूत होजावे और यदि इलिहासपुराण एक हो के 
माम हैं तो इतिहास सें पुल्लिह् और पुराण शब्द में नपुसलक न्निड्टू का निर्देश 
किया है इस से भी इतिहास पुराण एक दूसरे के विशेष्य वशेषण नहों हो! सक- 
ते ?। यह महाभोहविद्रावण को भाषा है इस का प्रथस संस्कृत में उत्तर देते हैं ॥ 


अत्रोच्यतें-यदादावक्त महामोहविष्वाण॑वकत्रा “ प्रमाणेन 
खल ब्राह्मणनेतिहासपराणस्य प्रामाण्यमभ्यनज्ञायते इत्यादि 
न्यायभाष्यकद्वात्स्यायनषिंणा प्रतिपादितमिति तन यदि बाह्य - 
णान्यवंतिहासपराणनामपकानि तहिं ब्राह्मणन ब्राह्मणप्रामाणय॑ 
व्यवस्थापयि तमशक्य म्‌ । अस्मिन्‌ विषये परवह्दायनाइकप सया 
निणयः प्रत्यपादि । तदिदानी पनश्रानगद्यते। तनेव तस्याग्रहण 
मित्ति न्यायस्तत्रव प्रवत्तंयित डाक्यों यत्र निरवयवत्वावच्छिन्नं 
द्रव्यादिक स्वहुपंणावतिछते। यत्र चावयवससदाययूभंदः स्फट 
लक्ष्यते तत्रावववेनावयववा(वयविनो;वय विनाइवयवानां वा5व- 
यवनावयवस्य वा ग्रहणं भववत्यव । अतएवं सनजपाए पदयन्‌ 
तच्छरीरमनमातं दाक्नोति। यदि तेनेव तस्थाग्रहणमिति न्यायो - 
धऋआपि प्रवत्तत तहिं तदवयवभतेन लिख्ञेन लिछ्विनो ग्रहएं कर्थ॑ 
स्पादिति । एवमिहापि ब्राह्मणोपनिष्ददातिहासपुराणाद्वयवे 


।] 





रा 


अक्ीकेसफररयइनलतरीक 
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३७ महामोह विद्रातण का उत्तर ॥ [ भाग २ अड्भु २ ] 


चर 5 32० तब न #ो 
च्न्‍ण 


समदित एको निवन्धस्तत्रावववभतेन ब्राह्मणभागनतिहासपरा- 
णस्य प्रासाण्यं ञक्यते वक्तम्‌। या होव॑ सन्‍्यत समाने निबन्ध 
साध्यसाधकभावः प्रमाणप्रमेयभावश्व न सम्भवति सहदं प्रएट- 
व्यः-किं भवता महामोहविषाणंवरूपण नाप्ना यदक्त तत्र वर्णाः 
पद।नि वाक्यानि चेतरेतरं साधथ्यसाधकानि सन्त्याहोस्वित्परस्प- 
रमसम्बद्धान? याद साध्यलाधकभानोी भवदक्तावांप  वद्यत तदात 
तथव ब्राह्म णादिश्नन्थेष्वाप भवितमहव्यविद्ोषात्‌ । तेन ब्राह्मणे 
नेतिहासपराणस्य प्रासाएय उाक्यते प्रतिपादपितम्‌ । झ्रथ भव 
दक्तावपि साध्यसाधकनावो नास्ति तहि भवत्कथनस्थासम्बद्धत्वे- 
नोपेक्ष्यवाहाह्मणेनेतिहासपुराशस्य प्रामाणयं सुस्थिरसेव न तत्र 
कश्िह याधिः ! घनापाये सवितः स्वरूपावस्थितिरिव। व्याकरएे९॒पि 
यत्र२ विभशाः प्रवत्तते तत्न२ तन्निबन्धाबद्धसब्रान्तरर व प्रामाणय॑ 
व्यवस्थाप्पत ब्रवीति च बहुञ्ञो सहाभाष्यकारः--यदयमाचाय 
एवं ऊते सिद्दें(प्यवं गास्ति तज्ज्ञापयतीदमंब भवतीति। अतः 
सर्वेमहानुभावानभूतएकस्मिन्साध्यलाधकभाषः प्रमाणप्रमेयभा- 
। बश्च प्रत्याख्यातमग्क्यः । एतेन गोपथोक्तप्रमाणम्पि समाहित 
म्भवति । विशृष्यविद्ेषणभावश्वेतिहास पराणगाःब्दयोस्तत्रभवता 
दयादिस्वामिना नेव प्रतिज्ञातः। व्यत्पत्तिपक्षे पराणठाब्दो विद्वे- 
पणवांचको व्याख्यातं हाक्यः।यथा पराएं सद्म पराएं ब्राह्मणम। 
पराणः कम्वलः । पराणा श्ाटी । अव्यत्पत्तिपक्ष पराणगब्दो९- 
नियतलिक्लो न भवति । रुठिपक्षे सगंप्रतिसगरूपादिनिय तवा- 
व्यधाचकम्‌ । तन ब्राह्मणंतिहासपराणानां भिन्नलिद्ञत्वेनापि 
निदेशो९व्यत्पत्तिपक्षाश्रयंण व्याख्यातव्यः । ब्राद्यणान्तगंतले च 
न पराणतिहासादीनामभिन्नलिद्अ॑मपेक्ष्यमम्‌। तत्र हि स्व २विषय- 
भेदन भिन्नानि ब्राह्मणादीनि । भतश्रतिहासपराणानां ब्राह्मणा- 
न्तगंत्व न कश्रिहिरोधः ॥ 


न 
[ भाग २ अड्डे २ ] आयेसिद्वान्त ॥ २९ 
भाषथः--महासोह विद्रावणकर्सा ने पहिले ही जो लिखा कि «» प्रभाणशभत 
ब्राह्मशभाग से इतिहासपराण का प्रमाण किया जाता है इस कारण ब्राह्मण से 
इतिहास पुराण एथक हैं क्योंकि यदि ब्राहमणभागें से इतिहास पुराण भिद्ष न 
हों तो उसी से उस का प्रासारय ठहराना यह अयुक्त हो जावे » इस विषय में 
पहिले भाग के अड्ूें में यद्यपि समाधान लिखा गया है तथापि अनुवादरूप से 
कुछ लिखता हूं । उसी से उस का ग्रहण नहीं होता जैसे एक हाथ से उसी हाथ 
के। पकंडना चाहे वा उसी शस्त्र से उसी के काटना यह असस्भव है इसी अंश 
को लेकर अद्वेतबवादी कहले हैं कि जिस ने सब के आत्मस्वरूप जान लिया वह 
किस से किस के देखे ? किस से किस के जाने ? और कौन जाने ? अधथौत्‌ 
एक में ज्ञाता ओय या ठउपासक उपास्यभाव नहीं बनता इसी प्रकार पस्तक में 
प्रमेय प्रमाण भाव नहीं बनेगा । इस पर हमारा उत्तर यह है कि दभृष्टान्त वहां 
चटे गा जहां वा जबतक एक में अवयय समदाय का भेद न हो जैसे आत्मा सन 
आकाशादिक में कभी अवयब समुदाय का भेद नहीं होता और हाथ में जब 
तक अवयवब समदाय का भेद नहीं होता है तभी तकू उस से उस का ग्रहण कर 
होगा और झवयव समदाय छे भेंद्‌ भें अवयवों से समुद्प्य का ग्रहर्ण ऋयेथा स- 
दाय से अधथयव का या अवयय्र से अवयव का ग्रहण हं।ता है । अवेययों स समुदाय 
का ग्रहण यह है कि जैसे मनुष्य के हाथ के देख कर उस के शरोर का अनु 
समान से ग्रहण होता है यद्‌ उस से उस का ग्रहण न हो तो मनुष्य का 
अवयवब देख के उस के शरोर समुदाय का ज्ञान न होना चाहिये | तथा शरोर 
समुदाय के। देख के अदृष्ट अवयवा का भो ज्ञान हो जाता है इसो प्रकार यहां 
भो अ्राह्मश् उपनिषत्‌ इतिहास पुराणादि अवयवा से युक्त एक पुभ्तक समुदाय 
है उस में ब्राह्मणभागरूप अवयव से इतिहास पुराण का प्रासाण्य प्रतिपादुन कर 
सकते हैं | जे कोदे ऐसा सामने कि एक पुस्तक में साध्यलाधथकभाव वा प्रसाण 
प्रमेयभाव नहीं बनता उस की यह पूछना चाहिये कि आपने जे। महामोहबवि- 
द्रावण नामक पुस्तक बनाया उस से बर्ण पद्‌ और घाक्य परस्पर सहायकारो हैं 
था एक दूसरे से विरुठु हैं यदि अप के कथन में भी साध्यलाचकभाव है तच 
तो थेसा ही ब्राह्मषणादि ग्रन्थों में भो हो सकता है जे अपने लिये सानता हे 
और अन्य के लिये ठसी का खण्डन करता हैन्‍ठस का पक्ष स्वृतएंव खरिष्ठत है । 
तो ब्राह्मणभाग से इतिहास पुराण का प्रासाणय कहना विरुद्ठ नही । ओर यदि 
ऋाप के कथन में भोौ साध्यसलाधथकभाव नहों हे ता आप का कथन असम्बद्द होने 
के फारण सर्पेहय होने से ब्राह्नण से इतिहास पुराण का प्रासार्य स्थिर हो है । 
भधोत्‌ उस में कोदे बाचा नहों हो सकतो । जैसे बहुल के हट जाने से सुस्ये 
अपने स्वरूप से अवस्थित रह जाता दे ऐसे ही जब तुम्हारा कथन स्वतः ख- 
रिहत हो गया तो खण्डनोय विषय ज्ये का त्थ॑ं० हो रह गया। व्याकरण में भी 
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श्र चौ० गोविन्द सिहझृत प्रश्नों का ठत्तर ॥ [ भाग २ अड् २ ] 

जहां २ विचार वा संशय उठता है यहा २ उसो व्याकरण के अन्य सूत्रों से व्य- 
बसया की जाती है सहाभाष्यकार ने अनेक स्पलत्नों में कहा भी है कि हस प्रकार 
सिट्दु होने पर भो जा झआाचाये ऐसा कहते हैं तिख से जाना जाता है कि यह कास 
ऐसा ही होता है। इस कारण सब महानुभावों के अनुभव से एक में साध्यसाचक- 
भाव वा प्रसाणप्रमेयभाव सिद्दु हो है। इस से गोपथ के प्रमाण से जे। दोष दिया है ठध 
का भी समाचान हो गया । इतिहास पुराण का विशेष्य विशेषणभाव श्रोस्तवामो 
जी ने अपने पुस्तक में कहा भी नहीं फिर उस का खण्ठन करना क्यों ठोक हो 
सकता है किन्तु कहीं २ ब्राह्मण शब्द फे साथ पुराण के विशेष्य किया है सो 
व्युत्पत्ति पक्ष भें पुराण शब्द विशेषण वाचक हो सकता है जहां यह अथे है कि 
पहिले बनते समय जो नम्नोन हो वह पुराना कम्बल इत्यादि। श्रीर जहां रुढि 
अये लिया जावेगा वहां सृष्टि प्रशय गादि विषय को व्याख्या का नाम पुराण होगा 
इस पक्ष के लेने से जे दोष दिये हैं उन को निवृत्ति हो गयो । और ब्राक्म- 
णशभागों के अन्तगंत हलिहास पुराण के होने से किसो प्रकार का विरोच भी नहों 
झाता । इस जिये स्वामी जो का लिखना निर्दोष तथा शास्त्रमयोदा के अनुकुल 
है॥ क्रमशः । 


चो० गोविन्दर्तिह के प्रश्न यताडक से झागे ॥ 


(४७)-शत्याथैप्रकाश के पृष्ठ २६ में मंगनाचरण का खयहन करके और प्रमाण 
सें साहुरूपशास्त्र का सूत्र « संगलाचरणं शिष्टाचारालू फलदशन'च्छुतितश्वेति » 
दिया है सो ठीक है-परन्त स्वासी जो महाराज ने « ओ३स्‌ » और « झथ » 
शब्द के अतिरिक्त सत्यायेप्रकाश आदि पुस्तकों में शान्तिपाठ ग्रन्थ के आदि 
और अन्त में क्यों किया क्या ओरों के लिये तो घखुरा और अपने यास्ते अच्छा 
यदि आप ऐसा कहें कि “श्रीग्णशाय नमः» दृत्यादि का संगलाचरणछ करने का 
खण््ठन किया था तो हम कह सकते हैं कि » गणपति » देशवर का नाम होना 
सत्यायेप्रकाश अपने पृष्ठ २२ भें हम के! अच्छी तरह विदित करता है लो भला 
को दे सहाशय हस्ती के मुख वाली सूरती के गणपति न सान स्वासो जो के 
अनुकूल “श्रीगणेशाय नमः” लिखें तो कया बुरादे है ऐसे ही महादेव विष्णु सर- 
स्वत, इत्यादि समक् लो जिये-१०४४ विक्रमोय बैशाख कृष्णा १ दुयानन्दोय सवबत्‌ ५ 

ह० चौहान गोविन्द सिंह 
गणेशघाटी लद्यपुर- 

(उत्तर )-श्रीस्तरासा जी महाराज ने सत्याथप्रकाश में जो मडुलाचरण का 
खगण्डन किया है उस का अभिप्राय यह नही है कि बेद और बेदनुकूल शास्त्रों 
से जो भडुलाचरण करना चाहिये उस का करना भी ठोक भहों श्रोषत्पाणिनि 

सुनि ने « ओसस्यादाने » कूम्न सूत्र से सामान्य कार्योरस्स में ओमू शब्द को छत 





[ भाग २ अडु २ ] श्राये सिद्दान्त ॥ २३ 
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करने के लिये लिखा है। अथाोत्‌ सब उत्तम कासों में ओ३म्‌ यह दैश्वर का नाभ 
ले लेवे तब काय्ये का ग्ररस्भ करे महाभाष्य में भी लिखा है कि “शमित्येषादी- 
र्ाब्दान्‌ पठलन्ति » ग्रन्थ पठनपाठन या तपदेशादि बाणी के व्यवहार में प्रथम 
“शक्को सिश्र:० दृत्यादि शब्द पढ़ते हैं। तथा प्राचोन आपे॑ ग्रन्थों सें प्रायः ओ३स्‌ 
वा झथ शब्द आरस्भ में पढ़ा है इसी के अनुसार स्व्रामी जी महाराज ने भी 
सहुलाचरण किया और साना है। किनत आधुनिक लोग मतवाद के कारण जैसे 
सद्भगुलाचरण पढ़ते और भानते हैं उस का अवश्य खण्डन किया है क्योंकि ऐसा 
मड़ुलाचरण न तो शिष्ट लगें ने किया और न ऐसी शाज्षा दी कि «श्रीगणशाय 
नमः, ओसरस्व॒त्य नसः, श्रोमेरवाय नसः» आदि वाक्यों का सदड्भुलाचरण शास्त्र के 
झआरस्म में करना चाहिये | तो ऐस। मड्लाचरण वेद और शिष्टाचार के अनुकूल 
नहीं हो सकता । यद्यपि यह कह सकते हैं कि गणपति वा गणेश भादि नाभ 
मुख्य कर देश्वर के हैं जैसा कि स्वामी जो ने भी सत्याथप्रकाश में लिखा है 
ठसोी अभिप्राय से कोदे पुरुष ग्रन्यादि के आरस्भ में “श्रीगणेशाय नसः »” आदि 
बाकयें से चड़ुनाचरण करे तो दोष नहों तथापि एक विचार तो यह है कि जैसे 
“सड़ुलाचरणं शिषप्टाचारात्‌ू०० इस साड्ख्याचाय के अनुकून न होगा क्‍्येंकि शिष्ट 
भहणिजमों ने ऐसे धाक्ये से अपने ग्रन्थों में मड्भगलाचरण नहीं किया और शिष्टा- 
चार के अनुसार यही मड्बलाचरण होगा जैसा उन्‍्हों ने किया हो वा जिस प्रकार 
करने की आजा दो हो | सोन्श्री गणेश” लिखमे को कहीं आज्ञा भी नहीं दी किन्तु 
« शक्यो भिन्न:० » आदि के लिये तो पतच्नजलि ऋषि की आज्ञा है। द्वितोय 
मुख्य अभिप्राय यह है कि जब कोई शब्द शास्त्रानुसार किसो मुख्य अथे का 
वबाचक हो और उस अर्थ को छोड कर फोद अपने घनावटी पदथ का नास 
रख लेवे तो शिष्ट लोग उस शास्त्रीय पद से व्यवहार करने में सकुोच करले हैं । 
विष्ण शब्द बेद और शास्त्रों के अनुसार हेश्वर का नास है शोर विष्ण नास व्यापक 
पालक देश्वर के उपासक या भक्त सभी बेष्णव हूं? सकते हैं ओर शिवनास कलूया- 

कारी मडुलस्वरूप परमेश्वर के भक्त शभी शेव हो सकते हैं परन्तु आज कल 
बष्णवेां का एक समुदाय भिन्न हो बन रहा है जो शेवादि से अपने को भिनन्‍रही 
सभफ़ता है और शेवादि समुदायान्तगत जन वैष्णव को अपने से एथक्‌ समभते 
हैं। अब यदि विष्ण शब्द के शास्त्रीय अर्थ के लेकर वैष्णवादि निर्मित सम्प्रदाय 
का आग्रह न रखने बाता पुरुष अपने फो वेष्णव कहना चाहे तो सवसाधारण 
यही समभेगे कि यह भो वण्णव सम्प्रदायो है। तथछ« बंदिक निधण्ट में जिन शब्द 





लय मिदीकिन नी दिकीलिीलिशीि नल शिशिलि नि लीक मी बिजज जअ ज की अ जज मारा 
२ ची० गोजिन्दसिंह के प्रश्नों का उत्तर ॥  [ भाग २ अछ्ू २ ] 
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डुप्रवर का पर्यायब्राचक है । हस लोग ओ बेद्‌ के ही! अपना परमसिद्ठान्त मानते 
हैँ बे भी देश्वर शब्द से ता व्यवहार करते हैं। भौर झाधुनिक वेदान्ति कार्यों पा- 
धिद्शा में इेश्वरपद्‌ वाच्य को म'नते हैं। परन्तु इंश्वर के पृस्षोयवाचक जिन शब्द से 
हम लोग व्यवहार नहीं कर सकते जैसे तो जिन नास देश्वर के ठपासक होने मे 
हम लोग्र भी जैन फह्े जा सकते हैं। पर अब तो वेदबाह्य सत विशेष जैन समफ्रा 
जाता है। सदि कोड सत्पुरुष देश्वर का पप्योयत्रायो जिन शब्द को सान के अपने 
को जिनोपासक कट्ठे तो उप्र को सभो लोग जैनसतावनस्थोी समभकगे। ऐमे हो प्रभु- 
शब्द हमारे ही बेद शास्त्रां का है परमेश्वर सब के ऊपर बलवान है इस अर्थ को 
लेकर प्राथना करे कि हे प्रभु हम तेरे किट्टुर सेवक हैं तू हम पर दूया कर ऐमा 
कहने ब्राले को प्रायः लोग देसादे समर्फंगे। तथा परिडत शब्द महत्‌ गण विशिष्ट 
झ्र्थ का बाचक शास्त्र फो रोति से है आज कत इस को कोडे व्यवस्था नहीं रही । 
प्रायः अड्भूरेनो पढ़े लोग पणिहल नाम से मुख का अथ समभते हैं इस लिये अन्य 
वणस्थ लोग जब किसी ब्राह्मण को रसोथ्या रखते हैं तव उस को परिहत कह कर 
बुलाते हैं इस से उन का अभिपष्राय यह है कि पणिष्टत नाम भत्य (ताबेदार) का 
है। इसी लिये जो सज्जन पणिदतों के मे गणा चारगा करते हैं वे पश्डित कहाने से 
मकुच करते हैं । इसो प्रकार सवंत्र समक्त लीजिये कि जिस २ शब्दार्थ वा कोई 
जिषय का बर्ताव शास्त्रीय रोति से ठीक भी हे पर जब किसी प्रकार शास्त्रीय 
अभिप्राय से भिन्‍्त निन्दित था एकऋदेशीय या वत्तोब नोच लगे के व्यवहार में 
चना जाता है तो सज्जन श्तोग अपनो अप्रतिष्ठा ममफ़ के बे मा व्यवहार नहीं करते । 
इसी के अनुसार शास्त्रों और लोक में भो व्यवहार चल रहा है । यदि व्याकरण 
में तुद्धि शब्द बोला जाबे तो निःसन्देह “दुद्धिरादेच्‌” पर दृष्टि पडेगो । लोक सें 
वृद्धि शब्द से बढ़ना अथे समफ़ा जावेगा। गण शब्द साहूस्थ शास्त्र के प्रसड्ढ में 
श्राबेगा तो सतत्थादि तीन गुण का बोच होगा। बेशेषिक शास्त्र के प्रभड्भ में गुण 
करके २४ गृण समके जायेंगे । व्याकरण से « अदेद्गुगा » ज्योतिष से मडूरुया को 
फंलाना और लोक में गुणवान्‌ लविद्ठान्‌ समक्रा जाता है। परन्त यह लोक और 
सब शास्त्रों का नियम हे कि शब्दों के एक तो कृत्रिम अथ होते हैं और एक जो 
शब्द का अथ दयाकरण के अनुसार होना चाहिये | जैसे किन्नो ग्राम में किमी 
सनुष्य का कृत्रिस नाम गोपालक रख दिया गया और बह गौयें नहीं पालता है 
ओर एक सनुष्य उसो ग्राल में गौओं का पालन करता है उस का अकब्रिम गो- 
पालक नाम अधथोनुमार होना चाहिये। जब किसो ने कहा कि गोपाछक को बुल 
लाथो तो यहां वही पुरुष बुलाया जाता है जिस का व्यथे नाम गोपाल रख 
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लिया गया है। यही सब शास्त्रों की भी परिपाटों है इसो के जताने के लिये 
व्याकरण में यह परिभाषा पढ़ी है कि «कृत्रिसाकत्रिसयो: कत्रिसे काय्येसस्प्रत्थयः? 
कन्रिम ओर अकृन्रिस दोनों नाम वाले हों तो कृत्रिम की प्रतोति हं।तो है अ- 
कत्रिस को नहीं अयोत्‌ जैसे गोपालक जिस का नाभ बनावट है वही गोपाण 
शब्द से ससक्रा जाता है किन्‍्त जे गौओं का पात्नन करता है उस साथक गो- 
पालक का बोध नहीं होता । इस सब लेख का उठपसंहार में अभिप्राय यह नि- 
कला कि गणेश आदि नाम मुख्य कर साथक परमेश्वर में हैं और शझाधुतिक 
मत वाले लोगे। ने र्ृष्टि क्रम से विरुद्ु हाथी को सृद्ट वाले आदि व्यक्तिविश्वेषां 
का नाम गणेश आदि बनावटोी रख लिया है तो अच गणेश शादि शब्द के 
भड़लाचरण आदि में उपयुक्त करने से सबवंसःघारण में उह्ीं मतबादिये के क- 
ल्पित गणेशादि समफ्े जावे गे । सो इसी अभिप्राय से कि सत्र चराचर के स्वासी 
गणेश का बाच हो काोदे प्रयोग करे और अतिप्राय भी जे। चाहे सो निकले पर 
प्रयोत्नन या प्रसाण भो तो होना चाहिये । सो प्रयोजन तो इस लिये नहीं कि 
जब सड़ूलाचरण के लिये शिष्टाचार के अनुकूल वेदिक भन्‍त्रो से सड्भूाचरण छिद्ठु 
है ती क्या प्रयोजन है? । और किसी शिषप्ट की आज्ञा भी नहीं कि गणेश आदि 
नामे। से मड़नाचरण करो । इन्ही विचारों से इन सद्भलाचरणों का खबडन स्वामी 
ओी ने किया है और इन शब्दा से सम्बडलाथरण उपरोक्त दूपों के अनुसार नही 
करना चाहिमे किन्‍्त वेद्‌ भनन्‍त्री का सडुलाचरण आरमस्भ में करना चाहिय। 
दृत्यलसतिसतिषु 
अशेस्‌ 
आवसमाज के नियर्मो पर म० इन्द्रमणि के किय आज पोंका समाधान 
विदि्त हो कि सं० इन्द्रभणि जी सरादाबाद निवासी ने आर्थयम्ताज के 
नियमें पर जे। आक्षेप क्ये हें वह आग्रह से खो नहों है सुन्‍्शी जी के आ- 
ग्रह का कारण जे हे वह सज्जनों को विदिन ही है इस लिये उप्त की यहां पर 
व्याख्या करना आनवश्यक है मुन्शी जी लिखते हैं कि “आया के चाहिये कि वे 
पक्षपात छोड कर विचार करें कि जैसे थे मनुष्य" हैं ऐसे ही स्वामी दूयानन्द्सर- 
स्वती जो भो सनुष्य थे जब सक कि उन को डक्ति प्रभाण सहित न होगी क्‍्यें 
कर सान्‍्य हो सकत॑। हे>-इस पर मेरा यह निवेदन है कि बास्तथ में स्वासी जी 
मन॒ष्य थे आये लोग कुछ उन के। पौराणिकोां को तरह अवतार नहीं भानले और 
उन के षाक्‍्य के देश्वरवाक्य हो समफ़ते हैं और वह स्वयं भो अपने के! 
ऐसा ही सानते थे इसो लिये वह प्रासाययाउप्राभाशय विषय में युक्ति और प्रश्ञण 
पूर्वक परीक्षा की अपेक्षा रख भ्ये हैं यहां तक कि थुक्ति और प्रमाण के विरुदठ 


हे 





रद मं० इन्द्रमणि जो के आक्षपों का उत्तर ॥ | भाग २ अद्भु २ ] 


अति का अर्थ भी उन के सान्‍्य न था विचार ने का स्थान हे कि जिस ने दस 
भारतरूपी गृह मे युक्ति श्रीर प्रमाण के द्वार के जे। (चिर काल से अझवरुदह्द था) 
अपनी विद्यारूपी कुझ्ी से खोल दिया बही युक्ति और प्रभाण के बिरुद्ठ कहे 
यह कभी युक्त हो सकता है क्या सूर्य से कोड अन्चयकार को भी आशा कर स- 
कता है ?-यदि स्वासी जो का कथन युक्ति और प्रसाण के विरुद्दु ही होता तो 
क्या आज लाखों सनुष्य जिन से बहुथा थिद्वानु भी हैं क्या शोच समफ्र कर छन 
के सिद्दान्तों के झनुयायी हो गये ? दूर क्यें भावें मुन्शी जो हो बतलाब कि 
पहले आप भी क्‍या ससक्र कर उन के मन्तव्यों से सहमल हो गये थे जे कहें 
कि नहीं हम तो-पहले से ही बिरुद्ठु हैं तो में पछता हूं कि पहिले क्‍या झ्ञाप 
सुषपत्यथवस्था में थे जे आपने उन के अयी क्तिक सिद्दान्तों को समीक्षा नहीं 
की यदि इस पर भुन्शी जी यह कहें कि पहले हम स्वामी जो के स्नेह पाश सें 
आवबद थे इस लिये उन के दोषों के छिपते रहे तो यह बात नोति के सरा- 
सर धिरुट्ठ है क्येंकि नोति सें तो कहा है कि- 


डात्रोरपि गणा वाच्या दोषा वाच्या गरोरपि 


अथोत्‌ गण शात्र के भी नहीं छिपाने चाहिये और दीष गरु के भी कह देने 
चाहिये, और यदि मुन्शी जी कहें कि उस दशा में हम अयीौक्तिक बालों की 
समीक्षा और प्रसाण की परीक्षा से अनभिज्ञष ये अब्म पूर्वाक्त विषये। से विज्ञसा 
प्राप्त करली हे इस लिये खण्डन करते हैं तो में पूछता हूं कि इस स्वल्प अवधि 
में आप कहां से विज्ञता को गठरी बांच लाये या इस बोच कोडे ( देवदूत ) 
फरिप्तह आझ्राकर आप के कान से कोदे सनन्‍्त्र फंक गया जिस से कि आप बिज्ञ 
बनगये बड़े आप्रर्य का स्थान है कि जश्न तक स्वामी जी से आप की प्रीति रही 
तब तक तो आप अज्ञ रहे और अब विरोध के होते ही आप सुविज्ञ बन 
गये हम तो सुना करते थे कि क्रोच से मनुष्य को बुद्धि भ्रष्ट हो! जाती है परन्तु 
आप की विरूहु इस के विशाल हो गदे क्यों न हो आप को महिमा हो वि- 
परोत है ( अस्त्विदानीस्प्रकृतमनुसरासः, ) प्रथम मुन्‍्शी जी आयंससमाज के २० 
दुर्शों नियसे। को लिख कर प्रतिज्ञा करते हैं कि “अब हस सरसरी तौर पर 
अधोत्‌ विशेष ध्यान न देकर इन दशों नियमे पर दृष्टि देते हैं» वास्तव में मुन्शी 
जी के विशेष ध्यान न देने का ही यह फल है कि जे इन सवंतः शुद्द निर्दोष 
मियमें पर झआक्षेप कर बठ सच है विना शोच विचार कर जे कास किया 
जाता है वह परिणाग में हास्यास्पद्‌ हो जाता है इसी लिये नीति में कह है कि- 


सहसा विदधीत न क्रियासविवेकः परसापदाम्पदम्‌ । 
तुणते हि विम्ुश्य॒ कारिणइगुणलुब्धाः सथसेव सम्पदः ॥ 


.. 








[ भाग २ झड्टू २ ] आयेसिद्दान्त ॥ २७ 

यदि सुन्‍्शी जो पहिले ही पृ्रोपर बिचार कर लेते तो कदापि तन के आ- 
छ्ेप करने का साहस नम होला अस्त यह भुस्शी जो को दूरदर्शिता है अब पहले 
नियम पर जो मुन्शी जो ने अक्षेप किया हे ठस का यक्षामति समाधान करता 
हूं शरीर न्याय उस फा पाठकों के ऊपर चरता हूं पहष्ता नियम समाज का यह 
है कि “सश्र सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का ,आदि 
मूल परमेश्वर है” दस नियम के मुन्शी जो बेदिक आरयों के विरुद्ु बतला कर 
यह आाछ्षेप करते हैं “जब कि विद्या से जाने गये पदार्थों का सृलकारणा परमेश्वर 
है लो जीव और प्रकृत्यादि पदाये अनादि और नित्य न रहे किन्तु अन्य संयुक्त 
पदार्थों की भांति अनित्य और सादि ठहरे परन्तु यह किसी आये का मत नहों 
है और स्वयं स्वासी जी ने भी जोव और प्रकृति का बेद्‌ भूमिकादि पुस्तकों में 
नित्य सान्ता है अतिरिक्त इस के जब कि परमात्मा समस्त पदार्थों का आदि 
सल है तो उन संयुक्त पदार्थों और परमेश्वर में भेद्‌ इतना ही है जितना कि 
यक्ष की जड़ और शाखा भें अतएव इस नियम के अनुसार जीव ओर प्रकृति का 
परमेश्वर उपादान कारण है जोकि एकद्शा से दूसरी दशा में जाता रहता है 
क्योंकि भूल ही अवस्यान्तर के प्राप्त हो शाखादिरूप में परिणत होता रहता है॥ 

रक्षर-चक्त नियस वैदिक आर्यों के तो विरुट्ठ नहीं किन्त अवैदिक नास्तिकें 
के तो अवश्य विरुद्ठु है क्योंकि वह लोग इस जगत्‌ का अमूनक हो मानते हैं 
परन्त मुन्‍्शी जी के क्या होगया जो आस्तिक होकर नास्तिकों का आश्रय लेमे 
लगे सच है लोभ जो न करावे सो थोड़ा है अब हम मुन्शी जी से पूछते हैं कि 
श्रापने सूल शब्द से जो उपादानकारण का ग्रहण किया है इस में प्रमाण कुछ 
नहीं दिया क्या मूल शब्द निम्मित्तकारण का बाचक नहीं है ? यदि नहीं हे तो 
जाप ने महर्षि कपिल के क्यें नहीं समफ्ताया कि उन्हों ने अपने सांख्यद्र्शन 
में निभित्तकारण के सूलपद्वाच्य कहा है यथा « मूले सुनाभावादुमलस्सुलम्‌ » 
झथौत्‌ सल में सूल का अभाव होने से अमूल हो सब का सू है, यदि इस पर 
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आप यह कहें कि उक्त सूत्र स॑ कपिल मुनि में भी सल शब्द से सपादानकारण 
का ही ग्रहण किया है निर्मित्त का नहों तो देपबर अनादि ओर नित्य न ठहरेगा 
बयांकि जब उस का कारण हुआ तो यह कारये होने से सादि और अनित्य हो 
जाथगा किन्तु एक प्रकृति ही अनादि और नित्य रहेगी जैसा कि मास्तिक सा- 
नते हैं इसलिये नतो सहर्षि कपिल का हो ऐसा सत हो सकता है श्रीर म संशो 
जी ही इस के स्वीकार कर सकते हैं क्‍्येंकि मुन्शी जो भी हे श्वर को अनादि अ्रीर 
नित्य भानते हैं अब भरा मुन्शी जो को बुटद्टि को सूदह्मता का सो देखिये कि 
मिसित्त कारण के विधान से उपादान और साथारूणादि कारण का निधेघ सभ- 
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5 
री खा ले... मपकली, 


ते हैं भला क्योंकर हेश्वर के जगत्‌ का मल, निमित्त कहने से प्रकृति और 
जीव के अमादित्य व नित्यत्य सें केदे बाचा अ्रासकती है क्या कुलाल का घट 
। # सल कहने से झक्िक्ला भी कहीं कुलालनिरसित हो सकतो है क्या इस पुस्तक 
अशायलस्वप्रकाश का स॒न्‍्शी जो के सन अथोत्‌ निभित्त कहने से पत्र व स्याही 
आदि भी सुन्शो जो के ही बनाये होगये कालन्नय से भी मुन्शी की इस के सिद्ध 
न कर सकेंगे दूसरे बढ़ना या चटना या अबस्यान्तर के प्राप्त होना उपादान- 
कारण का चमे हे न कि निभित्तकारण का जब कि हेश्वर जगत का उपादान- 
कारण नहीं । जैसा कि उपनिषद्‌ में कहा है ( न तस्व काय्ये करणश्लु विद्यते ) 
उृत्थादि तो स्पाोकर पूर्षोक्त आपत्ति उस में आपकतो है सुन्शी जी का उचित है 
कि ग़धभ फाण्ये कारण के भेद का जाने तत्पश्चात्‌ इस विषय में हस्तक्षेप कर्रें-- 
प्रियवाठक अब दूसरे नियम पर जो मुन्शी जी ने व्यये प्रलाप किया है उस के 
भी अवणगल कोजिये वह दूसरा नियस यह हे कि-« द्वेश्वर सच्चिदानन्दस्परूप 
निराकार शनुपस् सवोधार सवश्वर सर्वव्यापक सबोनन्‍्तयाोमरी अज़र असर अभय 
नित्य पवित्र और स्तष्टिफत्तों हे उसी फी उपासना करनी योग्य हे» ? दूस पर 
मुन्‍्शी जी जिखते हैं कि “पहले नियम में और इस में कुछ भेद नहों है दं।नां का 
अभिप्राथ एक है क्‍्येंकि परमेश्वर गुणों है और सच्चिदानन्दादि उस के गण हैं 
गण और गृुणी का वियोग कभी हैं। नहीं सकता पुनः उन के दो ससक्तना दु- 
यानन्द्सरस्वती की विद्या और ब॒द्धि का फल है शायद्‌ कि स्वाभनी जी यही स- 
मफ्े हुये हैँ कि परमेश्वर और उस के गयणों में कभी २ वियोग भी हो जाता है 
'परन्त यह ठीक नहीं क्येंफि परमेश्वर झीर उस के गया दोनों झनादि और अ- 
नसत हूँ आर उन दोनों से जो गगा गणीमाव सम्बन्ध है वह भी अनादि और 
अनन्त ऐ» उत्तर, इम लेख से सन्शी जो को पदाथविद्या (फिलासफह दानो) का 
पशर्चिय शिनता है कि उनन्‍्हां न बशेषिक दर्शन का दर्शन भी नहीं किया महीं 
तो ऐला कभी न लिखते कि गण ओर गयी से कुछ भेद्‌ नहीं बाहरी बुद्धि इसी 
के भरासे पर कि जिस के दूवय झोर गण का भी यथावत्‌ बोच नहीं, आप स- 
बेतन्त्रभिद्ठान्तों पर कि जो आयससाज के नियम हूं, झक्षेप करने को उद्यत हुवे 
पाठक ! तब हम दूव्य ओर गगा का भेद दिखलाते हैं महर्षि फणाद मे अपने 
वशेषिक दुशन में इन दोने के लक्षणा का भिन्न २ प्रतिपादुन किया है प्रथम द्वव्य 
का उजध्तण-- 


क्रिवागएवत्समवायिकारएमिति द्रव्यलक्षणपम। बरी ०अ०१स०१५ 
क्रियाश्न गण श्र विद्यन्तेडस्पिल्निति क्रियागुण्यत्‌ , क्रिया और गण ये दोनेां 
जिस में रहें अथोस्‌ क्रियावा गगा से जो पह्चिचाना, जाये और मिलन के स्वभाव 


कि0-3 पी ८०. 











[ भाग २ अकछु २ ] झआयेसिहुन्त ॥ ० 
से युक्त काय बनने के पूष॑ विद्यमान ही उस के द्रव्य कहते हैं और वही गुणी 
संकज्क भी हे क्योंकि जिस में गण रहें वह गणो कहाता है सो द्वव्य में सदा गण 
रहते ही हैं दृव्य का लक्षण कह कर अब गण का छक्षण कहले हैं तद्यथा । 


द्रत्याश्षस्यग णवान्‌ सयागावागष्वकारएमप्रनपक्ष द्वात्त ग- 
णलक्षणम्‌ व० । अ० १ आ० १ सू ० १६ 


दृष्यसाअयिल शीणनमभस्पेलि द्रवव्याश्रयी, अथोत जे सदा दृव्य के अश्रय रहे 
और के।दे गणा न रखता हो और संयोग वियेग में कारण न हं। श्रनपेक्ष अथोत्‌ 
अपेक्षा रहिल हो बह गण कहाता है पाठके ! अचघ जरा दमन के भेद पर दृष्टि 
?ी जिये कि प्रथस द्रव्य के लक्षण में तो फहा था कि जे! गण रखला हो अर गण 
के लक्षण में कहा कि जे गण शून्य हो क्‍यं।कि जब वह स्वयं ही गण है तो फिर 
उस का गण क्या होगा भला कहीं ज्ञान का ज्ञान शब्द का शक्‍द और रूप का 
रूप भी हो सकता है? कभी नहीं गण सदा गण ही रहता है गणी कदापि नहीं 
हो सकता और गणी सदा गणों ही रहता है गण कभी नहीं हो सकता जिस 
दथ में कि काडे गण रहला है उस पदाथ के! गण कड़े नहीं फह सकता फिन्त 
बह गणी कहाता है और जे उस गरें रहता है वह गणी नहों हो सकता किन्‍त 
गण फहाता है जैसे कि पृथिय्री में गन्धगण रहता है इसलिये ए्‌थित्री गणोी और 
गल्य सस का गण है परन्‍्त एथिवी और गन्च एक पदाये नहीं किन्‍त एथक २ 
हैं इसो प्रकार चेज्वर गणी शौर तद्टिन्न सचिदानन्दादि उस के गण हैं-यह हम 
भी सानते हैं कि गण और गणी का परस्पर समयाय सम्बन्ध होता हे को कि 
उन के एक दूभरे से कभी एथक नहों होने देता परन्‍त इस समयाय समस्‍्खन्‍्ध 
के होने से गण और गणी एक नहों हो जाते देखा शब्द आकाश का गण है और 
सदा ञझाकाश में रहता भो है परनत शब्द के आकाश कोड नहीं कहता और 
यह सब्र जानते हैं कि ज्ञान सदा ज्ञानी में रहता है परनन्‍्त ज्ञान कभी जानो 
नहीं हो सकता क्यें!कि ज्ञानी चेतन और ज्ञान जड़ है जखू और चंतन कभी 
एक नहीं हो सकते यह मुन्शी जी की हो अपबेबिद्या और बुद्धि का फल है 
कि जो जछ और चेतन से भी सद्‌ नहों करते ॥ 


शायद्‌ कि मुन्शी जो यही समझे हुवे हैं कि जड़ और चेतन एक ही पदा- 
थहेंपरन्त यह मुन्शी जो का अमभात्र हे मुन्शी नी के सचित हे कि शास्त्रों 
सें अभ्यास करे सब उस के इन का भेद्माल्ठूम होगा दूसरे इसी नियम से जीते 
सबबोन्‍्तरयाभी शब्द आया हे उस पर भी मुन्शी जी अपनो कीणंबद्धि का परिचय 
दिखाने के! यह अआक्षेप करते हैं कि “जब स्थासी जी परमात्मा के! सबोन्‍्तयाती 
मानते हैं तो जीवान्तयोामी भी अबष्य होगा क्‍या क जीतव भी सथ प्रदार्थों से 
बाहर नहों हैं जब ऐसा है लो जीव परतन्त्र ठहरा इस लिये स्वामी जी णो जीव 





धननमपराभ 4 भा तााा सा कप का इनका 4११७०४०५७०३०+७ कवा॥ 00 हाई कि वध अदेक दकरनाक सपा करियर ३4॥07क पा हतरेशान कर दो वध धनीकि। 
३० मं० इन्द्रमणि जी के जातेपों का दत्तर॥ [ भाग २ भ्र्टू ९ ॥ 





जि #७ “७ मल _्् बी बी+ 7५, #२ कि. + ७ 20 


के स्वतन्त्र भानते हैं वह उन्‍्हों के दूसरे नियम के विरुद्ग है” (उत्तर) इस आ- 
क्षेप ने मुन्शी जो की रही सही विद्व्ता भी खोल दी कि उन के स्व॒तन्त्र और 
परतन्त्र का ज्ञान भी यथावत्‌ नहीं बिद्त हो कि स्वतन्त्र उस के कहते हैं 
कि जो सब साधनों से युक्त स्वयमेत्र कत्तों हो अथोत पूर्णरूप से कमे करते का 


अधिकार रखता हो अब्न देखना चाहिये कि फमे का और कोव का क्‍या सस्यन्ध 
है जब कि जीव अनादि हे तो अवश्यमेत कमे भो झनादि ठहरे क्योंकि बिसा 
कसे के जीव रह नहीं सकसे इसलिये जीब का और कसे का शअनादि फाल से 
सस्थन्ध चला आता है परन्तु इन में जोब चेतन और कसे जड़ हैं और यह नि- 
यम है कि चेतन ही का अधिकार जडु पर सबंत्र होता हे न कि जडु का चेतन 
पर इसलिये अनादि काल से जीव का अधिकार कर्सा पर है जब कि अधिकार 
हुआ तो फिर यह स्थतन्त्र क्यों नहों मुन्शी जो जो देश्वर के स्वोनन्‍्तयातमोी होने 
से जोब की स्वतन्त्रता में बाचा डालते हैं चह उन को भूल है क्योंकि भन्तरयाभी 
का यह चमे नहों कि जो अन्तयोम्य के कर्मों में लिप्त या उस के कर्मों का साथी 
हो किन्तु साक्षी मात्र रहकर कर्ोनुसार उस के फल पहुंचाना अन्तयोती का 
चसे है सो कीय अपनी स्वतन्त्रता से कमेकत्तों हे और परमात्मा अपनी सर्वज्ञता 
से उस के फन पहुंचाता है अतिरिक्त इस के अन्तयोम्य के लिये कतेव्य कर्भा 
का लिचान कौर उन के करने के लिये साधनों का प्रदान कर देना भी अन्तयों- 
सो का फाभ हे सो सास विज्ञानस्वरूप ने प्रथम ही बेदविद्या का उपदेश कर 
कसंव्यकरमा का विधान और शरोरादि साधन देकर करने का सामान जौबों के 
लिये उपस्थित कर दिया है परन्तु कमे करने की शक्ति जीब म॑ अनादि है जिस 
से कि वह स्वतन्त्र कहाता है अब उस शक्ति के द्वारा उस के अधिकार है कि 
चाहे वह उस की आज्ञा के अनुकू'न व्यवहार करे चाहे प्रतिकूल्न जैसा करेगा बैसा 
भरेगा देश्वर तो अपनो अन्तर्या[मता से ठस के कर्मा को न्‍्यायानुधार व्यवस्था 
करता रहेगा को कि उस का चसे हे ॥ 

अतिरिक्त इस के जीव के अपकर्मों के करने से भय शडू और लक्जा का 
उत्पल्त होना और सुक्रमोनुष्ठाम में आनन्द प्रोति और उत्साह का होना भी 
देश्वर को अन्‍्तेयोंमिता का फश-्है परन्तु स्वसन्त्र होने से जोब के सबंदा यह 
अधिकार प्राप्त है कि निषेय होने पर भो दुष्कर्मां का ग्रहण और विधान होने 
पेर भी सुकर्मा के त्याग कर बैठे इससे न तो देश्वर की सबज्षता ही में केाई 
दोष आसकता है और न जोव को स्वतन्त्रता ही में काई बाधा आसकतो दे 
दस के न समक कर उलठा आक्षेप करना मुन्शी जी की लोभग्रस्त विपरीत 
बुद्धि का फल है ॥ 

ऋमशः--बद्रीद्स शसती---उपदेशक झआयेससाज--मुरादाधाद 














[ भाग २ शऊक्भु २ ] आयेसिट्ठान्त ॥ ३९ 
झायसमाजञायरहस्य का उत्तर 
भाग दो अडछू एक पृष्ठ ८ से आगे 

श्री गोस्वासी जो अपने लेख द्वारा प्रकट करते हैं कि « प०--य०७-पु०-९० 
पं०-३ का यह अभिप्राय है कि हेश्वर को प्रायेना से मब इन्द्रिय बलयान्‌ होवे 
प्रथम यहां देघवर को प्रन्‍थेना ही कौन है? द्वितीय प्राथना वा अभिप्राय सत्य है 
या सिश्या । सत्य हे लो इस तरह आंख, कान, माक, टटोप्नने वालों में कोड 
अन्धचा यहिरा न होता और भिश्या है तो करने से क्‍या प्रयं।जन ? » इस का 
उत्तर-यद्यापि इस विषय को हम हऋझा० सि० के गत प्रथम भागसस्थन्धो १२ अड्भ में 
ही सप्रमाण झौर युक्ति से भी सिट्दु करके (अपनो अल्प खुद्दि के अनुसार) दिखला 
चके हैं लथापि प्रियपाठक जनों के विनोदार्थ कुछ और भी लिखते हैं-यह हम 
ले।गे का मुख्य कतेव्य कम्से है कि जितने काये हम किया चाहें वे सब बेद शास्त्रों 
के अनुसार ही हैं । और जिस किमी को भ्रम हो वा हस लोगे।| का श्रम भो 
कोदे अपनी उक्त शास्त्रानुगामिनी (शास्त्र, बेद में प्रयोग) बुद्धि से समफे वह हस 
से समफ़ ले वा हमें सभ्यतापूषक लेख आदि वा प्रत्यक्षतः कपाकर समफ्ा दे। यहां 
पर हस श्रीसान्‌ गोस्वासी जी को अनेकशः चन्यवाद देते हैं कि जिन के रचित 
पुस्तकें के द्वारा इस का विचार करने में तो प्रवृत्त हुए परन्तु यह भी आशः है कि 
उक्त महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अपना श्रम हो, वा हम लगें ही 
का श्रम हो, उसे अपन करकसनाड्वित पत्रद्वारा अपने समोपवत्ति मथराससाजस्य 
श्रीमान्‌ भन्न्रिवर सहाशय को विदित फरके अवश्य ही आप मुक्त को सूचित 
करेंगे । तथा ग्रदि कोई पुस्तक (जो इस के खण्हन वा उत्तर क्षिषय में) रचेंगे तो 
अवश्य उस के लाभ से भी हस को कतकृत्य करेंगे | क्याकि “नहि गोप्यं हि 
साचूना बत्तेते विद्तात्मनाम्‌” इस बचन का स्मरण शवश्य रकक्‍खेंही गे-अब दूस 
प्रस्ताव को समाप्त करके चत्तर विषयक प्रसड्र छेडा जाता है ॥ 


परवंधदीयकथनानसारन्तावद्धवत्तदमवश्यसव एच्छयते “आ- 
वाक वाक इत्यादि वाक्य वंदिकड़किम्प्रमाणमिति तत्तावदाकएयं- 
ताम््‌ यजरवेदे-३६ अध्याये २४ मन्त्र तचक्षदं वहितम परस्ताचउछ- 
क्रमचरत इत्यादि रूप हि पश्येमत्यनन नेत्रदादय ज्ञाप्यते श्व- 
णयामत्यनेन च श्रोत्रदाट्यम्‌-एवं वागादी नामपि प्रत्नवामत्यनेन 
वो-बोवनीयम््‌ । जीवेधत्यनेन च प्राणदाढूयम्‌ तदाश्नयंणेव जी- 
वस्थितस्सवंत्रनि णी तत्वाद्युक्तिसिद्धल्वाब नाभ्याअपि प्राणवायु- 
निस्तरणमर्यस्थानस्यानन व (जीवेस) ग्ब्दंन गुहीतत्वाच यथाह 
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३२ आअआयेसमाजीय रहस्य का उत्तर 0 [ भाग २ अड्ु २ ] 


नी जी तो. -# झा खा 


सश्रतः गारीरस्थाने९ध्याये तृतीये गरभावक्रान्तिश्ञारीरसंज्ञे नाभि- 
रिति पाराशस्यस्ततो हि वद्धत वेही देहिनः | झदीनाः स्थासे- 
व्यनेन च हूदयशिरश्विखावाहुसइृही तम्भवति | अदीनतारुप पक्ष 
हेतभतत्वादेषाम्‌ संज्ञायते हतत्सवेंयछुदयस्य दाढ़्य दीनता नेति - 
दीनता यतो याश्वयंव भवति यदा कोपि हदि दाढ़्य उःक यात्प्राणा- 
निष्क्रामन्त नव याच इति न स लोके दीनो निगद्यते- शिरसो 
दाढ्य न हि दीनतति एवंहि हृश्यत यः कोपि ययत्सतः समी- 
पमाायाति स शिरोवेएनादिना द्रढयिलेव (विरः) झागच्छति नच 
दीनो निगद्यते तस्मादिदमवगम्यते न दाढ्य शिरसि दीनतासा- | 
पादयति अस्मात्‌ किमायात॑ं शिरोरक्षए कृतबहल तरप्रयत्नाः स्या- 
मंति अथवा विना स्नेहयक्तान्ननोजनेन गशिरो रिक्तम्भवति (म 
जादिना) इति किंवदन्त्यपि श्रयत्त तेनापि शिरोहढता घतमि- 
थअरितपष्ठटमिष.पदाथमिएम्भहजी त शिखा यास्त बहडो दशिता दी न ता 
नारोह तभतता पर्वेष्वेनाउकंष बाहुडाब्देनेहेहलीकिफपारलोकिक 
बंद्धरूपान्यां वा(वय्यं वा एतद्राजन्यस्प यद्दवाह ) हांतद्ातपथ ब्रा- 
हणप्रतिपन्ननचनाभ्याम पवस्मिन्नपि विय्रहे दी थी बद्धिसतो बाह 
इति वेदिकनीतिव्याहताभ्याप्‌ वा सामान्यतः प्रसिद्धगात्रवाध नक- 
रणसप्थतरप्रभावाभ्याम भजाभ्याप्तिति वाह्मयदीनता स्पष्ठेव यहा- 
दीनशब्दःस्वच्षीणापीननिज्जंल मी नायितपराप्याधितवाचकः( दी उः 
क्षय )निप्ठान्तः चाय प्राप्तान स्थास वाग्वाहदरसंयतलनव क्षीणता 
नितृत्तिरूपफॉलिनः स्थामति “यदश्ोबलसमिति यहासा द्यावाएथियी 
यदासेन्द्रान्वह स्पती पशोभगश्च माविद्यग्ो माप्रतिपद्यतामिति बेदि 
कवाक्यमनकवंता भगवतासन नापि 'एवंव्रतस्प नृपतरिशलोजछे 
नापिजीवतः। विस्ती य्य ते यद्मो लोक तेल बिन्दु रिदा म्भ सि यावत्की 
तिमनष्यस्य पणएया लोक प्रगीयत। तावहरषेसहस्त्राण स्वगगें. लोके 
महीयते । सम्भावितस्य चांकीतिम्सरणादतिरिच्यते” इत्यादीनि 


उन्धक-बाराइनच 





आीइम्‌ 


आयसिद्वान्त ॥ 


जा जे, 25 6 की. आरा 


उत्तिष्ठत जाथत प्राप्प वरान्निबोधत ॥ 


भाग २ | अावण संबत्‌ १८४५ | अड़ ३ 
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यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र॑ नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात से ॥ 
( महामोहविद्रावण का उत्तर एछ २२ पं० १५ से आगे ) 


तत्र देवासराः संयत्ता आमन्नित्यादय इतिहारा ग्ाह्याः । 
सरदेव सोम्येदसथ आसीदेकमसंबादितीय म्‌ | छान्दोग्योपनि ० प्रपा ५ 
६ आत्मा वा इृदसेक एवाय आसीत्नान्यत्किश्चनसिषत | इत्ये- 
तरेपारणयकोपरनि० अ०१रखं०१ आपो ह वा इृदसगे सलिलमसे- 
वास। 5०काँ०११आ०१६<ं वा अग्रे नव किश्विदासीत। इत्या- 
दीमनि जगत: परवावस्थाकथनपवंकाणि बचनानि ब्राह्मणान्तगंता 
न्येव पराणानि यग्राद्याणि ॥ 


इति प्राह्मनभिज्ञवश्चकः , तांददसस्पाप्यत्यानएसावक तथा 
सति “हिरणयगर्भः समवत्त ताग्रे भूतस्य जातः पतिरक झासीत्‌। 


स दाधार एविवीं द्यामतमां कस्मे दवाय हविषा विधेम्त ॥१॥ 
ऋ ५८०७ झअ०७ व०३ सं० ॥३॥ अहं सनरभव सम्यश्वाहं कक्षीयां 
ऋषिरस्मि विप्रः। भहं कत्समाजनेयं न्‍्यहजेहं कविरुदाना पहय- 
तामा॥ऋण्ञ०३भ्र०६ व०१६ ॥ इत्यादि संहिताभागस्याप्य 
तिहासिकाथेप्रतिपादकतया पराणत्वापत्तेः । निरुक्तसंहिता. नन्धत्रे 
सशप्टिपवकालीनाथंप्रतिपादनेन निरुक्ते भंवदलिसतंतिहासप दा 





। 
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३४ महामोह विद्र!बण का उत्तर ॥ | भाग २ अड्भू ३ ] 


ताया अवजनीयत्वात्‌। किश्व यदसो स्वचक्षपी निरमील्य जगदन्धं 
प्रपश्यति तदपि तस्य हाइकस्वभाव# सनहरति। यदसो ब्रत ॥ 

“बस्माहाह्मणानीत सठिक्षपदर्सितिहासादिस्तेषां सउज्लेति 
तथथा ब्राह्मणान्यवातहासान जानीयात्‌ पराणान कत्पान्गाथा 
नाराशंसीशेति 

तदिदमसस्य हास्यास्पदससिधानं विदुर्षां, किमप्येक प्रमाएं 
प्रतिज्ञाताथें:नु पन्यस्य हठादेव व्राह्मणान्यवेतिहासान्‌ जानीया- 
दिति वदन्कथं देवानां प्रियो हसनीयवचा न स्थात्‌। तथा प- 
तञ्जलिः प्रथमाहनिक प्राहस्म सप्तहीपा वसमती ज्यों लोका- 
शत्वारों वदास्साड्रास्सरहस्या बहुधा भिन्ना एक्द्ात म ध्वस्यदाखा 
सहस्यवत्मा सामवेद एकविंतातिथा बाहुच्यं नवधा$थवंणो वेदो 
वाको वाक्यमितिहासः पराएं वद्यकॉमत्येतावान्‌ ठाब्दस्य प्रयोग- 
विषयः इति, अत्र पातहजल वाक्ये वद्यकसाहचयण्यादितिहा- 
सपुराएयोरपि स्मृतिरूपयोरव ग्रहएास्य स्पएसवधारणांद्त्यल 
मसनलपजल्पनेन ॥ 

भाषाथः-देव और असुर सन्नहु हुए इत्यादि इतिहास | हे सौम्य श्वेतकेत 

इस करंमान काय्ये रूष्टि से पहिले सत्‌ कारण था इत्यादि जगत्‌ को पव्रीवस्या 
के कहने याले ब्राद्माणा न्‍्तगंत वचन पराणसंज्षक कहते हे । छुंस प्रकार सखा के 
ठगने बाले कपटो (द्याननद) ने कहा है। सो यह चस का कथन शतअ्त्यन्त अनिष्ट 
साचक हे जैसे उस २ अभिप्राय से ब्राह्मगाग्रन्थ इतिहासपुराण हैं वे से ( हिरण्य- 
ग्भ:०) सूष्टि होने से पहिले एक परमेश्वर विद्यमान था तथा (अहं भनुरभवमू०) 
सैँ सनु था इत्यादि अर्थों के प्रतिपादक वेद्सन्त्र भी हतिहासपुराणसंज्ञक होने 
उाहिये लो फिर यह कहना कट जायगा कि हलिहासपराणसंज्ञक होने से ब्राह्मण 
पुरथक बेद्‌ नहीं क्योंकि जो इतिहासादि होने से ब्राह्मण वेद न रहे ता बेदी में 
इलिहासादि के रहने से वेद भी वेद न रहेंगे। और जो यह (दुयानन्द) अपने 


ज्ञत्र भीच के जगत्‌ के अंधचा देखता है सो भी इस का स्वभाव खरहा के तुल्य है। 
शश (खरगोश) का यह स्वभाव है कि अपने को भारने वाले के आगे भागता २ 


# शशकस्याय॑ स्वभात्रो यटस्वमारणयानम्तभश्वाद्यारुढं यं कमप्यवलोक्ध तदग्रती 
थवसथा-नुश्रान्‍्तः पशथ्यतरस्थाय स्यवभयते निमील्य जगदन्ध प्रपश्यति 








[ भाग २ अड्भ ३ ] आयेसिदान्त ॥ ३५ 


साग में गिर के अपने नेत्र सींच के जगत्‌ को अन्धा देखता है। शोर जो यह 
कहता है कि ब्राह्मगासंच्षी और इतिहास सज्ञा है । सो यह दिद्वानों के साभमे 
उपहास के योग्य वचन है। प्रतिज्ञा किये विषय में केदहे एक भी प्रसाण न देकर 
हठपवेक कह्ढे कि ब्राह्मण ग्रन्थों के इतिहास जाना ऐसा कहते हुए सखे का बचनम 
हसने योग्य क्यों न हो ? । तथा जैसे पतझुल्नि ऋषि ने सहःसाष्य के प्रथमाहिक 
में इतिहासपराण और वेद्यकशास्त्रा के एथक २ कहा हे जैने बेद्यकशास्ल्र ब्राह्म- 
णादि किसी पुस्तक के अन्तगत नहीं ननिये जाते बसे इतिहासपुराण का भी 
ब्राह्मणों से पथक ग्रहण होना स्पष्ट है। इस कारण इतिहासादि ब्राछ्ाणा से हझ 
लग हैं॥ यह महामोहविद्वाबण को भाषा है इस का उत्तर प्रथम संम्कृत में दृता हूं 
यत्तावदक्तमितिहासपराणादी नां ब्राह्मणभागान्तगेतल्व॑न व्ा- 
हाणानामवदत्वे “हिरएयगर्भ: समवतत ताथ । अहं मनरभवम््‌ 
इत्यादोीं मन्त्रभागेषपी तहासादिसद्वावात्तस्पाप्यवेदल्व॑ प्राप्मित्य- 
तिव्याप्रिदोषापत्तिः । नेषदोषः-नहि परातनाथंप्रतिपाद नमात्रेण 
कस्यचित्पराणत्व॑ प्रतियादयितु दशक्यम््‌ । नास्साकमय राद्द्वान्तो 
यदवेदेप परगातनाय॑प्रतिपत्तिनास्ति। किन्तहिं वंडान चरितले सरति 
परातनाथंप्रतिवांदल पराणलम्‌ | इंछा पराणलं नहिं वदंष 
लक्ष्यत ब्राह्मणेष च याज्ञवलक्यादसंवादः स्फर्ट क्क्ष्वते तेन स- 
न्यामहे ब्राह्मणान्तगंतानि पराणानि नत मन्त्रभागः | इृद च 
पवत एवं प्रतिपादित उस्ति यत्र कालविद्धात्पन्नपरुपविन्‍्ञपध्य 
चरित्रवणनपवक सगे अतिसगादिव्णन तानीतिहासप्राणानि नत 
साहिपवंकालीनप्रतिपादनमात्रेण। यदि समगंप्रतिसग प्रतिपादन सा- 
त्रगतिहासादिलवे स्थात्तदात भवन्मतेद्पि वेदानाभितिहासादिलं 
प्राप्ति । अस्मन्मतेत नाय॑ दोषस्तडगस्येतिहासादत्वस्थ वे- | 
देष्वसत्त्वात्‌ | यद्योच्यते ब्राह्मणानां संज्ञिव् इतिशसादीनां च 
संज्ञावे न क्रिसपि प्रमागमपन्यस्तमिति तत्त न सप्यक ब्ाग्म- 
णान्यवेतिहासान्‌ जानीयादित्याई प्रमाणस्य तत्रेव विद्यमानलखात 
सप्तद्यीपा वसमतीत्यादि महाभाष्यकारोक्तो याद वद्यकसाह चर्य ऐे- | 
तिहासपराणयानिबन्धान्तरस्थयोग्र हए फ्रियते तहिं वाक्यसाहच- | 





[छू .... नहानोहलिदावण का कत्तर॥.. [भाग र चकू ३]. धद महामोह विद्वावण का डत्तर ॥ [ भाग २ अड्डु ३ ] 








<.छ, यत्रकत्रस्थयाम्तछश्तणर चितयोग्रेहएे कि बाधक मन्यसे ? 
अत्र व विशषपाभावात्‌ पक्षासिद्धिः । यदि कथंचिदितिहासपराएे 
पस्तकविद्ोपनामनी सगादिप्रतिपाइकस्याताप तथापि भवदभिम्त- 
तानां पराणादिल न सम्भवति। इतरेतरविरुद्ध वेद वाद्य वादि म- 
ताग्रव्ग्रस्तवन पगणलक्षणानाक्रान्तवात्‌। एतच्च बहुठाः प्रतिपादित॑ 
पवंम। यचोक्तमेतिहासिकाथ प्रतिपादकतया प्राणत्वापत्तेरितित- 

पहदज्ञानजं वाक्य यथा कश्विद ब्रयाद ब्राह्मयरः पणिडितः चछषत्रिय- 
स्यउारत्वात्‌। हद॑ च वाराणसीस्थाना पाणिडवत्यं विदृद्विश्चिन््यम्‌ ॥ 


भाषाथे:-श्री स्वामोद्यानन्द्सरस्वनी जो मे ऋग्वेद्द्भिष्यभूमिका के घेद्‌ 
ब्रा्लाया विषय में ब्राह्मण्भागस्य हतिहासपुराण साने हैं उस में ( देवासुराः० ) 
छ्त्थादि नदाहरण भी दिये हें दूस पर समहासोह चबिद्रा खगकत्तो कहते हें कि यदि 
ऐप उल्तत्स्णो से ब्राह्रमाभाग इलिहासपराण हों तो (ठिरण्यगर्भ: ससवत्तताग्रे०) 
रृत्य।दि सन्‍न्‍ों भें बसे इतिहामादि शक्षण होस से सन्त्रभाग भी इतिहासपराण 
हूं।गा तो उस को भी वेद्‌ न फह मकेंगे इत्यादि । इस का उत्तर यह है कि यद्यपि 
सन्त्रभाग भें तीना काल के रष्टि आद का विषय है तथापि इतिहासपुराण 
के स्नक्षण सन्त्रभाग के ठदाहरणों मं नहों घटते महासोहविद्राबणकत्तों जो अमर- 
कीप ') देख कर भले हागे «दरलिहास पुरावत्तम” पूृवकाल में हो चके दृत्तान्त 
का कहना इलिह/स कहाता है इस का यह अभिष्राय नही है कि किसो प्रकार 
का पहिला वृत्तान्ल हा। सभी का नाम इतिहास हो जावे किन्‍त तात्पर्य यह है 
के जेसे हातहास भव्द्‌ का जा अथ हे वही भाषान्तर में लथारोख शब्द से कहा 
जाता है खीर इतिहाम वा तबारीख मस्बन्धी वृत्तान्न किसो समय विशेष में हुए 
विशेष सनुष्या का लिया जाता है महाभारत भी इतिहास कहाता है उस में ऐसा 
सचन प्रायः स्थस्ना से आता है कि «अन्राप्यदाहरन्तोमसि तहासं पुरातनम्‌» ऐसे 
बहु कर यहा २ किन्‍्ही वशेष ब्रह्म आदद का दृत्तान्त लिखा है इस से सिद्द 
है कि “खटष्ट होने से पहिल एक परमेश्वर ही बत्त मान था आर उत्पत्त हुए 
पीछे वही एक कगत्‌ का रक्षक हुआ» दुत्पादि बेद के कृत्तान्त को इतिहास नहीं 
कह सकते । यदि कहें कि ( देव सुराः संयत्ता आसन्‌ ) इत्पादि में सनुष्या का 
दत्तान्त कहां है? तो उत्तर यह है कि जहा २ ब्राह्मण भागे मं ऐसे प्रमड् आये हैं 
यहा २ देखो | देव और असुरा का कता ऋयढ़ा वा संवाद लिखा है कि जिस से 
वे देव असुर दोनां मनुष्य विशेष पाये जाते हैंता मनुष्यं। के दत्तान्त को इलि- 
हास कहना ठोक हो है । इम से यह सिद्दु हुआ कि बेद्‌ सें इतिहास का दोष 








[ भाग २ अड्भू ३ ] आयेसिदुान्त ॥ ३७ 
नहीं झा सकता । और प्राण फे को पांच लक्षण (आ० स्ि० भाग २ से ) लिख 
चके हैं कि उत्पत्ति, प्रलय, बशवर्णन, भन्वन्तरों का बन और बंशे मे हुये सनुष्या 
का बणेन ये पांच विषय जिस ९ से अआरार्थे उस २ को प्रागफहते हैं सो बेद्‌ से 
उत्पत्ति प्रभय का बणन तो आता है परन्‍्त इतने से बेदां को प्राण नहों कष्ट 
सकते क्याकि यंशादि बरणन के सहित उत्प'क्त आदि का विषय बाला पुएण हो 
सकता है सो ऐमा लक्षण ब्राह्मणाभागांस घट मकला हे किन्‍त सन्त्रभाग सन बेद 
में नहीं इस लिये वेद में पुराण होने का भी दोप नहों आता 

फ्रौर स्वाभी जो ने हतिहासादि के संज्ञा तयात्‌ ब्राह्मणभाग के विशेष नास 
साना है दस पर कहते हैं कि एक भी प्रमाण नहीं दिया सो नहीं किन्‍त भमिका 
में साक्षात्‌ प्रभाण दिया है परन्त देखने वाला चाहिये। और अनेक प्रभाणों को 
ऊ्रायप्यकुृता भी नहीं क्योंकि जब सिद्ठु हो गया कि इतिहासपुराणग सम्बन्धी 
विषय ब्राह्मगरभागों में हे तब ब्राक््मणों रे विशेषताची इतिहासपुरागा स्वयं सिह्ठ 
हैं। और महाभाष्य भें जो इलिहासपगाया तथा वद्यक शब्द आये हैं ठम में यदि 
वद्यक के साहचय्ये से इतिहास पराणां के एथयक पस्तकान्तर मानो तो बाके- 
वाक्य-( प्रश्नोत्तर ) ग्रन्यभासान्य के विषय के साहचस्ये मे इतिहामपुराणों के 
हम ब्राह्मगान्तगत सान गे इस में तम्हारा साना साहचस्येभाव ठोक है और ह- 
सारा ठीक नही सो तम्हारे पास क्या विशेष नियम हे ? अयात्‌ यह कहना 
इस प्रकार का बुद्दिमानों में समक्ता जायगा कि जैसे मेरे पास को भिश्री सं!ठी 
और तुम्हारे पास को खट्टी था कड़वी हे | यदि किसी प्रकार इतिहासपुराण 
नामक कोड़े पुस्तकान्तर भी ठहर जाव ता शैबशाक्तादि मतों के परस्पर आग्रह 
से आपस से विरुदु वेदबाक्य पराणलक्षणा से रहित ब्रक्मतंबत्तादि आप के साने 
प्राण, प्राण नहीं ही सकते । इस विषय से पहिले २ बहुत लिखा गया हे ॥ 

भवन्मित्रो-- भी ससेन श्मों 


(गतांक से आगे भाय्यसमाजीयरहरुप का उत्तर) ॥ 
बहनि वाक्यानि यशोजलताभे प्रशांसापराणि यानि विस्तरभयान्रेह 
लिख्यन्ते यद्ञोमहतां सचयन्ति । नन्न केवलयव फ्राथनयेएलि- 
द्धिरिति दाइक्यम्‌ । परुषात्यकरणोत्तरकालिकप्राथंनाया बहुत्र 
स्थलेडकंप निरणीतचरलादितिहरितः- 

भाषाथे 


प्रभी हस फहते चले आते हैं कि हम लोग बेद के अनुसार ही कास करते 
हैं तो यह बात अवश्य ही आप (गेस्वामी जी) दूदेंगे कि आं शाक्‌ २ इत्यादि 





३८ झारथेंसमाजीय रहस्य का उत्तर ॥ [| भाग २ अड्डू ३ ] 


_ जन च््छ चल ञ्र 5 अत 0 ट. स्कजा खा 


संस्कृतरूप वाक्यों में घेट्‌ का प्रमाण फ्या है इसलिये हस ओगेस्वरानो को महा- 
शज की सेवा में प वे ही से प्रमाण देने में उद्यत हैं सो स््ंमहाशयगण्ष सुने हों 
गे विशेषतः श्रीमानों से निवेदन कर सूचना 'करता हूं कि सुनिये !!! यजुद्द द 
अध्याय छत्तोस सन्त्र चौबो स-तदचक्षद्ेव०-सन्ध्यासात्र पाठ भी जे जानता होगा 
क्रवश्य इस सन्‍्त्र से पहिचान रखला होगा-उस में पश्येस क्रिया से सूचित हो 
ता है कि सौ वर्ष ( जो सनुष्य को आयु « शलायुवे पुरुषः» इत्यादि वाक्य के 
अनुसार पादे गदे है ) तक सिद्दु है उतने कात तक नेत्रों में दृढ़ता ( कहे हुए 
बेदोक्त यत्नों के द्वारा ) हमारी बनी रहे इसी प्रकार श्णयात शब्द से श्रोन्र 
(जिस के द्वारा सुनने को शक्ति होती हे) इन्द्रिय की दृढ़ता होवे-एवमू, प्र- 
ब्रवास, से वाणी इन्द्रिय की शक्ति ताडित न हो ऐमे ही जोबेस, से प्राण को 
हढ़ता जानो ! प्राया की स्थिति ही से जोवनशक्ति है यह तो सभी साधारण 
विशेष जानते ही हैं और नाभि जो प्राण वायु का सून्न स्थान कहा जाता हे 
यदि उसी की दूढ़ता नहीं को तो उपरिभागरूप प्राण को टूढ़ता कदापि न 
होगी जैसे भिर्ति (दीवार) के बनाने में नीस जो मृल है उसो के जिस ने दृढ़ 
नहीं किया ऊपरी अश चाहो कितना ही पुष्ट हो एक दिन नष्ट भ्रष्ट हो कर 
जीट ही का गिर ही पढ़ेगो हम कारण (नामिः) शब्द से उस को दूृढ़ता में प्र- 
यत्र करना न्याय भिद्दु है यह बाल केबल युक्ति हो से नहीं अथोत्‌ प्रमाण से 
भी सिद्द देखिये ! सुश्रुत ( वेद्यविद्या सम्बन्धो पुस्तक-अध्याय ३ शारोरस्थान में 
गे विषय प्रकरण ) व्यास जी मानते हैं कि शरोर भर में से प्रथममात्ति पुरुष 
या स्त्री के शरीर में बनती हे क्येकि इसी नाभि में चारो तरफ से नाड़ी छोटी 
बड़ी माटी पतली अनेक मकार में बंची हैं ठसी के आश्रय हो के देह बढ़ता हे 
और रस प्रत्येकस्यान से इन्द्रियां का पुष्टठ करता है जिस हेतु चरायर णोव जीते 
हैं। अचर जीव वृक्षादि भी प्राण्चारो हैं ( यह वात अनन्‍्यत्र कहों प्रकरण बश 
अच्छे प्रकार प्रकट करेंगे ) ( अदोनाःस्याम ) से हुदय, शिर, शिखा, ओऔर बाहु 
(भुज) इन का ग्रहण होता है अदोौन ( न दुःखी ) होबें । इस पक्ष में हृद्यादि 
को दूढ़ता ही कारण है और यह बात सब के शनुभूत (अजसादे हुई ) है कि 
शिर को पुष्टता से दौनता नहीं होती विचार करो! जब पुरुष अपना हुट्य ऐसा 
दुढ़ फर लेता है कि चाहो प्राण भले ही निकल जावे अथोत्‌ मुझे सरभा तो 
कुशल परन्त ( बुरे ) सांगना भहों--वह संसार में कया दोन कहा जाधेगा ? 
कदापि नहों अथोत्‌ शूर ही एक प्रकार से कहा जायगा आर जब किसी से युद्ठ 
होता से तब शिर का बहुल दूढ़ बांच के जाते हैं कि दोनता कहीं न जाजाबे- 
और संसार भें ऐसी एक बोलचाल भी पुरुषाओं की परिपाटो से सुनते आते 
हैं और युक्ति से भी पाया जासा है कि बिना घी भसोटठा पुष्टवस्त के भोजन रुक्ष 
( रुखासूखा ). भात्र ही भोजन करने से शिर खाज़ो हो जाता है अथासत चर्ों 





कि अप न कफ 

[ भाग २ झक्् ३ ] आये सिदहुन्त ॥ ३९ 
आदि उस में पण प्रकार से नहीं रहती है इस से सिद्दु हुआ कि शिर की रक्षा 
खनेक प्रकार से करनी उचित ही है--अ्औौर शिखा की रक्षा ते हम प्रथम हो 
बहुत प्रकार से सिद्ठ कर आये हैं अब बाहु को टृढ़ता भी इमी मन्त्र से “अदूे मा:» 
बसी पद से सिद्दु है वाहु नाम भुज़ाओ का है उन भुजाओं की (जो प्रत्यक्ष श- 
रीर के कूपर दिखलादे देती है ) अपेक्षा दो भोतरोी ओर भज्ा हैं “हुम त्नोक 
फे खुख को देने बाली था परलोक सुख को देन्वाप्नी बुद्धिरुप” जिन का पाकर 
पुरुष हजार काश से अपने शत्र की खबर लेता हे-अथवा बोय का नाम याहु 
है यह शतपथ ब्राह्मण का याकक्‍्प हि-धा सामान्य से भज्ा जो इस मनुष्य देह के 
प्रसिद अंग का नाम है | दीन उस के कहते हैं कि जो क्षीया हो अथोत्‌ परा- 
चीन होकर बिना जल के स्थान में भद्ध'नी के तुल्य तड़फड़ा रहा हो दूभरे के 
सकाश से अपनी उन्नति को इच्छा करता हो + वाणोी-भुजा-तदर को रुकावट 
से दोनता कदापि नहीं होती अतः दोनता न होने के उक्त कारण सूचित किये 
गये-अच प०७ भ० य० में जो “यशोचलम्‌” पाठ है उप्च के ऊपर विचार यह है 
कि “यश से आकाश पृथिवी यश से प्राण अपान वायु युक्त हैं (अयोत्‌ जबतक 
जोीयन रह्टे ) तब्र तक यश आर ऐश्वय मफ्त के प्राप्त हाव» दमो वेदिकसन्ञ्र के 
अभिप्राय के लेकर ( जिन को के पूर्व राज्य थिषयक कह आये हैं उच के 
राजा यदि बराबर कर्ता रहे लो जैमे तेन के बिन्दु जल के ऊपर बिस्तारयुक्त 
हं!त हें इसी प्रकार उस राजा का यश भी बढ़ता है) ऐसा सनु सहाराज ने भी 
निजग्रन्य मनुस्सृति में कहा है और जब तक मनुष्य फो कोरति रहली है तच्र तक 
वह भरा मत समक्लेा॥ और प्रशंसित पुरूष की अकोति सरगा से भो बढ़ कर है 
ऐसा सहाभारत का भो वाक्य है ॥ और केवल प्राथना सात्र से हो किसी कार्य 
की सिद्धि नहीं होती किन्त पुरुषा्थ भर काय करके देशवर से प्राथना करना 
यहां ही (आ० सि० पत्र में ) कद्टे एक स्थलों सें लिख चके हैं- 

गोस्वासी जो वरणोन करते हैं कि “पश्लुगहाय० अनुसार देश्वर प्रायेना या 
उस का अभिप्राय सत्य है कि सिश्या ? यदि सत्य हे तब लो इस तरह नाक, 
कान, टटोणमे यालों में से कोदे अन्धा बहिरा न होय और सिश्या है तो करने 
का क्या प्रयोजन» दस का लक्तर देने से प्रथम तो हम श्री गोस्वामी को से यह 
पछलते हैं कि आप की कोदे प्राथेना अपने सत में हे वा नहीं ? यदि है? तो 
उस के द्वारा उपासना करने बाले अन्धादि दोषरहित अवश्य होने चाहिये ? मुफ्के 
छूस समय एक झोक को स्मृति ( याद्‌ ) आ गयी वह यह है कि-- 


“बने पृष्पे्युतेपन्विष्यन्विष्ठाभूमिं व झूकरः 
भला ! शुगन्धित बन में थिष्ठा के न होने से शूकर से को हुईं उक्त बन को 
कहीं निन्‍दा हो सकती है ? हम गोपति जी से प्रश्येना करते हैं क्रि पूवे अपने 














'*अमानादीकिफ्रस' 


४० आय्येसमाजीय रहस्थ का उत्तर ॥. [ भाग २ अर्डु ३ ] 


हि अर फरीयकरीयकमयदामिक, गिरा, ही - अर 


न्‍य के दोष हठालें (और अपने चर के भो) बाद इस के दूसरों के दोष देखने 
पर कमर बाचे अन्यथा जाप का कयन कोड भी महाँ सामने गा लिम्रवर ! इस भेरे 
वाक्य को अवश्य प्रतिक्षण ध्यान में लाते रहिये! (स्वय्मसिदुः कथम्पराग्साचयरति) 
टक विचारिये तो बह्ठि के एकाग्र करके महाराज ! ञआऋ्राप तो चमेप्रवत्तक आ- 
घाये हैं फिर देशवर की उपासना का फत अन्धादि दोष न होसा किस प्रमाण 
से अपने श्रीमख से प्रकाशित करते हैं पं आप के अतीव उचित है कि श्री 
स्वामी जो दुया० जी के ग्रन्था के पूथ्रोपरभाव से एक यार समस्त देख जाइये 
अनन्तर सनन कर खणडन स प्रदृत्त हूजिये यतः उन्हीं ( ग्रन्थां ) का शञ्राशय 

ग २ हुद्यस्य हो जावे ! हुस विषय पर जो सहाशय कुछ भी बह्ठि रखते होंगे 
था निन्‍हीं ने ऊक्त स्वासी जो के ग्रन्थ देखे पढ़े होगे वे अश्रप्य यह बात अत्या- 
ब्यक प्रकार से अपने सन में विचार लेंगे और युक्ति प्रभाग मे सिद्दु कर लेंगे 
कि इेशवर प्राथेना का फल मुख्यकर अभिभान का त्याग और उस परात्पर हम 
सबे जनों के स्वासी सच्चिदानन्द के निरतिशय सुख में यागशास्त्र की रीति से | 
सन के सगरन करके उस आनन्द के सासने ध्पन्य ञ्रानन्द के सहस्त्र के सहस्त्र भाग 
भी न ससमक्ना ! यह लेख मसेरा कपोतल्तनक ल्पित ही नही अपित प्रत्येक उपन्ति- 
षदू वा अन्य सटुग्रन्यथों से सिन्‍नता हो है यथा गोता अ9 ६ ज्ञ।० २२ 

यलछब्ध्वाचापर लानम्पन्यत नाधिकन्तत 


अथयोत्‌ जिस परसात्सा के जान के दूसरा इस से अधिक जानने योग्य वा 
जिस के प्राप्त होके अन्य अचिक प्राप्त होने योग्य कोड़े पदाथे नहीं इत्यादि 
मिद्ठान्त शास्त्रों के पाये जाते हैं परन्त प्रियपाठकगण ! आज तक मैंने लो सि- 
बाय श्रोगास्वानी जी के सिद्दठान्त लेख के यह कहां देखा न सुना कि परसात्मा 
को उपासना का फल अन्चा आदि न होना हो ? हम मभेत्री दृष्टि से अपने गो- 
स्वामी जो से प्रा्थेन्ना करते हैं कि जिज्ञासुआ के लिये श्राप हस अपने (परमात्मा 
को प्राथैना का फन्‍न अत्या आदि न हाना हे ) बचन रें काडे शिप्ट प्रभाण 
( वेद्मझूगहीत ) अवश्य दीजिये जिस के द्वारा हम भो चक्त प्राथेना का फन 
जाभ के अभी तक भूले तो भले अभी से आप सष्टश पुण्यज़नों की कृपा से जान 
लेवें ओर (से: स्वन्तन जानाति३इम के अनुसार सब पुरुष तो सबशास्त्रों को प्राय 
जाम हो नहीं सकते अतः आप की कृतझ्ञता के लचिल सभये पर स्मरण करले 
रहें ? बस्ततस्त यदि निष्पक्षपात द्वष्टि से कोई नथायिक देखे तो यही फट्ठेगा कि- 


अ्रतिस्यृती उभ नेत्रे नराणां परिकीत्तिते ॥ 
एकन हीनः काणः स्थात दाभ्यासन्धः प्रकीत्तितः 


अथोत्‌ सनुष्यसात्र के नेत्रों के तुल्य पदाथे मात्र के दिखलाने याले श्रति 
(बैद) स्वाति (चमेशास्त्र) हं इन दोने नेन्नों सें से जिस के एक नेश्न नहीं वही 








[ भाग २ अडू ३ ] अयसिद्ान्त ॥ ४९ 
काणा और जिस के ( उक्त शअ्रति रखृ० ) दोनों नेत्र नहों वही अन्चा है और 
नहीं । बलिहारो ? चमेपचारक जी की चसेप्रचारकला पर जो हे प्रवर की उपा- 
सना का फम अन्थेपन न होना बसलाते हैं हम पव भी (एसोनिया को शोशी 
पर ) सूचित कर चके हैं ओर झनत्र इस विषय पर फिर भी स्पष्ट कहते हैं कि 
गेस्वासो जो वचद्यरुप्रन्थों के द्वारा ता सुझ्बत को हिन्दी भाषा कलकत्ता से महू 
कर देखें यतः पूरे प्रकार से अन्धा भनुष्य किम प्रकार हं।'ता ओर बह किस प्रकार के 
ओऔदवषधों के द्वारा फिर सूकता हो सकता है वा परमेश्वर की प्रार्थना से अच्छा हो 
सकता हे इस बात के हमारे बच्य, वा छाक्टर, तघीय, अच्छे प्रकार श्रो गेस्वामी 
जी के सभक्ता सकेंगे इस कारय में इस विषय पर बहुत लेख देना व्यथे समफ् 
कर दूसरा विषय श्री गे।स्वासी जी के उत्तर विषय स॑ प्रदत्त करूगा पर तनिक कछ 
(थं।डा सा) अन्य भी आ्राप लंध्गें को आज्ञानुसार कहा चाहता हूं वह यह हैः- 

यदि उपासना का फन अन्धादि दोष से छूट जाना हो तो अन्धादि पुरुष 


पाप कदाचित्‌ नहीं करें क्याकि यह प्रत्यक्ष देखने में श्राता है किनीस का दृक्ष 
कडआ हे पर उस के फन म॑ भी (निमकोरो) उत्पत्ति सनय कदुआपन ही होता 
है हां वह किसी प्रकार परिणाम होने से भले ही पक्कदशा से मसिए्सा के! ग्रहण 
कर भी ले सथापि अन्य फर्तों को ( जोकि स्वभाव मे आदि से अन्त तक सोटे 
हैं) अपेक्षा सोठा नहीं कहाया जा सकता »कारगागणपूर्वरः कार्यगणों दुष्टः 
के अनुभार जब ऐसा प्रत्यक्ष देखने से ञझ्ञाता दे तो उपासनारूप दक्ष के फल 
अन्चादि में भी पाप करना अपने से विपरोतगण जिकासत दशा से भी नहों बन 
सकता | जैसे चोरी निन्दित कमे है उत्त का फष्न राज्यादि का सित्नना (शुभ) अस- 
स्भव है ओर चामिक राजा के अनुकृष्त चम्मे पर चत्नना (अशुभ) कारायार का 
सेवनकूप फन्‍ का देन वाल्ना कदाप नही होता ढम्त से साफ सांसारिक दुष्टांतों 
से भी यह केाई नहों सिद्ठु कर सकता कि शुभ का फन अशभ शओऔर झशुभ का 
फतन शुभ हो तो द्वेश्वरप्राथना शुभ फल का अन्धचादि पाप करने थाले पुरुष 
इेशवरोपासना के फस्त में दुष्टान्तरूप कसे हागे ? ४ 

यदापि उक्त सेरे लेख से पाठक महाशयें के। विदित हो गया होगा कि हे ध्वर 


को प्रार्थेना उपासना का मुख्य फन अहड्रार का छूटना है और शुन्तस्वहृपादि 
युक्त देश्वर से चित्त छगाने से भक्त भनुष्य का स्वभाव भो शान्त्यादि युक्त होने 
से महान सुख होता है जो वाणी से अकश्य है। पर जिस सभय केडे ऐमी प्राथना 
करे कि हे इंश्वर में नेच्नों से सौ वर्ष तक देखता रहूं अधोत्‌ मेरो सी बये को 
अवस्या हो उतने काल तक मेरे नेत्र भी बने रहें हस प्रकार को प्राथेना का फन 
यदि चक्ष का बना रहना न हो तो प्रार्थेना व्यये हुऑं इस का उत्तर यह है कि 
“पुरुषकार भो शयरो उनुगृह्ता लि? भनुष्य के कत्तव्य पर इेश्वर रूपा करता है। यदि 
चक्च की रक्षा के प्रबन्ध म फरे और «“पश्येम शरद्‌ः शर्त» को बाण सान्र से कह 


६ 
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कट पक 
४२ आअय्येतसाजीय रहस्य का रत्तर ॥ [ भाग २ शड्भु ३ | 


ीि ्च्ा हक 


लिया करे और चाहे कि मेरे चक्ष सर्देष बने रहें सो म्रथम तो अन्तःकरण से 
अभीष्ठ न होने से वाणी से प्राथेना हो नहीं बने गो । और चक्ष के न रहने से 
हानि और बने रहने से लाभ को यथाबत्‌ समक्त लेगा तो चित्त से भी अवश्य 
चाहे गा कि मेरे चक्ष बने रहें । और चित्त से चाहने का यही चिह है कि उस 
के लिये सब्र प्रकार से प्रयत्न करे उन प्रयत्ने। भें प्राथेना भो एक कम्मोक़ है लोक 
में यह बात प्रत्येक मनुष्य को विद्त है कि जिस को वह चित्त से चाहता है ठस 
के लिये देश्बर प्राथना भो प्रायः करता है कि है देश्वर अमुक वस्त को प्राप्ति का 
मेरा प्रयल्ष सफन हो । सो समुदायरूप कमे के फल को भी “प्रत्येक वाक्यपरि 
समाप्तिः” न्याय के अनुसार प्रार्थना का फल कहें तो कह सकते हैं । जैसे कोई 
ख्ररिन ललाने का फल भोजन बन ज्ञाना कहे। यद्यापि केवल अग्नि जलाने का 

छ भोजन बनना नहीं तथापि अग्नि जलाने का भी वही फज है इस से कह 
सकते हैं। इसी प्रकार प्राथना सात्र का फल नेन्नादि का बना रहना नहीं किन्त उस 
का भी फल इस प्रकार कह सकते हैं। परनन्‍्त मुख्य फल प्रार्थना का पूर्वोक्त हो है ॥ 


बुस के अझागे श्रीभान गोस्वामी जी निम्र सख कसन्‍ से वणन करते हैं कि 
“अर लोजै पशञ्ञ० ए० ९ प० २९ ऋतझ्जु०-समुद्रा दण ०-सूया चन्द्र? अघमण ण के सनत्र 
लिखे हैं पर उन में नाम भी पाप दूर करने का मही है जब गायत्री से शिखा 
बांचता नहों शन्बो० शाचसन का सास भो महीं अघमपण में पाप दूर करना 
नहों तो आयलोगो! ! आाकृ० बहस्पते० इत्यादि सन्त्रों से ग्रहशालन्ति भें कया चनर- 
डाले हो » इस का रत्तर | चक्त सब बातों का हम अपनो तुच्छ बुद्धि अनुभार 
उत्तर दे आये हैं अच अचघसपण में भी यथासति प्रमाणयुक्ति दिखित्नाते है हस 
बात को में प्रथम ही लिख चका हूं कि “भवतति वाकषपस्याथप्रत्यायकत्थमू अथोत्त्‌ 
ऐसे बहुत बकक्‍्य सांसारिक भी कहने सुनने में आते हैं कि जिन के अक्षरों से 
अधिक अक्षर छे कर सन का अर्थ पूरा २ लग सकता है जैसे (ची की परी-ढा दे 
सेर सत्त) उक्त बाक्यों में यदि विवार से देखा काय लो परी अटा की हैं पर 
बील चाल में थी को कही जाती हैं इसी प्रकार ढाई सेर सत्त-तो मकत्त ढाहे सेर 
नहों हे! सकते क्ये।कि सेर एकलोल करने का पदाथ है सत्त से कोई किसी पद थे 
को महों तोलता--यहां पर बक्ता का अभिप्राय यह है कि थे में पक्की परी- 
ढाई सेर से ताले हुए सत्त पर, पक्की श्रीर ताले हुए-शव्द नहीं हैं वाक्य भें और 
लेसे वाष्ता भी सत्त हो ले आता है नत ढाई सेर को (जो तोलन द्रव्य) 
स्पष्ट प्रतीत है कि जब श्री १०८ भान्‌ स्वामी (दुयानन्द०)ओ ने अपने भाष्य में दूस 
सनन्‍्त्र का अथे करके दिखला दिया ओऔ्रीर उस से परमेश्वर स्ष्टिकर्ता और सबे- 
व्यापक सिद्दु होता है तब ऐसा कौन सह होगा जो अन्य दीन हीन नवीन सत का 
जाश्यय कर अपने के सील सवारों के तल्‍्य चौथे जीनचारियें में साने । और 
सत्य जान लगा के काम अधहाम सन्त में भो सारासार पहिचान बुद्धिभाम्‌ समान 

बल कक जे ली कक लिन क तर मत मल कलर मम लक तल जम त हक लल आ टिक लि: + पट मिलिए अनशन 
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( भाग २ अर ३ ] आयसिद्दान्त ॥ ४३ 





नलें?गालिप्रदान जादि निदान स्वाथेमिन्ध अप्रधान विधान समाचान भले ही 
करो ! पर अ्रष्य्या का तिरोधान इस के ध्यान मे तो हो ही गा ॥ विवेकी जन 
इस बात को सभी विचार लेंगे कि उक्त रीति पर परसेश्वर सर्वेव्यापक सिद्द है 
लो उस्त की स्यव्यापकसा का फछा क्या? गुप्तस्थास हें भी पालक करना नहीं हो 
सकता ? इस थ्रिषय में सनुस्मति अध्याय १२ झोक १९८ में स्पष्ट कहा है किः- 
(्‌ ः १ 
सवसार्त्मात सम्पइयेत्सब्यास्च समाहितः । 
सर्वे ह्यात्मसमं परश्यन्नाधर्म्म करुते सनः ॥ 
अथोत्‌ स्थूल भूक्स सब संसार में जिस ने आत्मा को देखा वह पाप में क- 
दापि भन करे ही गा महीं- 
इस से यह भी सिद्दु होता हे कि बिना निराकार हेश्वर के भानने सर्वेव्या- 
पकपन नहों सिद्दु हं)गा झौर उस की सर्वेष्यापकता के बिन्ता जानने से पाप 
से चित्त कदापि न हंठेगा । अचमषेण से पाप दूर होते हैं इस विषय को युक्ति 
से कहा अब इस में प्रमाण भी देखिये। सनु० अध्याय ११ झोक २४० । २६० । 
ज्यहन्तृपव्लेय्ुकस्थिरह नोभ्यपयज्ञपः । 
० डर ९ ९ 
मुच्यते पातकेः सर्वेख्रिजपित्वाधमपंणम्‌ ॥ 
क ्ि 
यथाश्वमंवः क्रतराद सर्वेपापापनोदनः । 
० न श्5 
तथाप्रमषण सृक्त सवपापापनोदनम्‌ ॥ 
हम सैत्री पूवक अपने गोस्वासी जो से बार बार समफ़्रा के प्राथेना करते 
हैं कि जे! कुछ लेख लिखें सो विचारपूर्वर लिखें क्योकि भाई ! लेख लिख देना 
ओर हाथ को परब्रश फसाना एक हो है इस भय से हसारे किसी विधारशोष्त 
कवि मे कहा भी है कि (बदामि सब न लिखामि किप्षित्‌) अर्थात कहूंगा सन 
साला पर जिखूंगा कुछ भी नहीं । प्रियजनो ! इतने कहने पर भी कोच कलस्‌ 
लउठाबेगा तो फिर भी मुक्तकशठ हम तीन वार तो उस से यही कह देंगे कि अलस 
शलस्‌ झलस्‌ अयोत्‌ विना विचारे लिखना सत । शेषभग्रे बलदेव शम्मों सएब 


(फरुंखावादीय धमंसभाविषयकपत्रसक्षीक्षा गत१ अंक से आगे। 
तर कर रह 
लेखफरु खाबादीय धमसभा का)। 


अच जिस प्रकार परमेश्वर मे बेद को क्षक्षहूुप प्रगट किया उस का प्रभाग 
ओकारठ पनिषद्‌ से देते हैं ओर उसी से परमेश्वर का रूप मानी सूलिपूत्नन भी 


प्रत्यक्ष होता है । रक्तन्नु श्लॉकारोपनिषधि # ध्यानम्‌ । 
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् न 


आकारो यसय मलं॑ क्रमपद जठर॑ छन्दविस्तीएंदाखा । 

ऋषकपत्र इ्यामपष्पं यज़रथ च फल्ल॑ स्थादथवंप्रतिछा ॥ 
यक्ञस्छाया सर्वाता दिजगणमसघपः गीयते यस्य नित्य । 
डक्तिः सन्ध्याजिकाल दरितभयहरः पात ना वेदतच्चः ॥ 


अथेः--वेदरूपी कल्पवृक्ष है यह सब की रक्षा करे केसा है वेदरूपी वृक्ष 
आकार है मस्त भास जड़ जिस को ऐमा जो वेदयक्ष है बुह सभ्प्ण दुःख और 
भय के हरता है अतः सस्पण्ण बद्धिमान्‌ सत्पुरुषों के विचारना योग्य है कि जश्न 
बेद्‌ परमेश्वर का अंग हे और वह दृक्षरूप स्थापित हुआ और पद्‌ ऊठर भमष्त 
कादि उस के नियत होके परमेश्वर का रूप भी दुर्शित होगया तो प्रतिमा यानी 
मत्तिपूजन क्‍यांकर वेद्विरुदु हो सक्ता है दृत्यादि । 

प्रिय विचारशील सक्ज नो ! नठ्य उत्साही पणिछ्ठसाों का लेख घिचारना चाहिये 
यह भसहाशय उक्त लेख के बल से आय महाशयों को घोखा देकर मस्तिप॒जन सिद्ठ 
किया चाहते हैं आयेभमहाशय ऐसे क्या भोले पुरुष हैं जो बेठीर ठिकाने की बातों 
के। समान कर संते!ष कर छेग | पणिष्ठत महाशयें के लेख के पढ़कर विचारशौल 
आये भहाशयें के लाखबुफक्कड के वृत्तान्त का स्मरण तो अवश्य झाता होगा । 
लालब॒भक्कड़ का वृत्तान्त हस प्रकार है कि एक नगर से एक लालब॒ऋक्कड रहता 
था यह विद्या का शनत्र और चोखे की टट्री था एक दिन नगर के पास से हाथी 
चला गया । लालघुक्नक्काड अपने चेतों के साथ शैन को निकतस्ना । चेलों ने पूछा 
ग़रुसाह॒ब दूस रास्ते से फौज बला गहे है लालब॒भक्कठ जी रोकर फिर हंसे । 
चे० । गरुजी श्राप रोकर फिर हंसे किस लिये । त्ना० । रोआ तो में हम लिये 
हूं कि हमारे देहान्त से अनन्तर ऐमे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा और हंसने का 
कारण यह है कि आप हमारे चेले वन कर भी ऐमे प्रश्नां का उत्तर न समफ्ने । 
चे० । ता आप ही टलत्तर दीजिये | ल्ञा० । लोजिये खत्तर--- 


दोहा 
लालबभमकरड बडया और न बद्या कांय । 
पग मे चक्की बाँध के हरना कदा हाय ॥ 


चेलों मे कोटि २ यार चन्यवाद्‌ दिया 

प्रियपाठका ! वही लीला नव्य उस्खाही महाशयों की प्रतीत होती है क्यों कि 
बेद से सूत्तिपृशजन सिद्दु करना चांहते हैं प्रमाण कोटि से झंकारोपनिषद्‌ सथा 
ध्यानविन्टूपनिषद्‌ के वाक्य लिखते हैं जिन का उपनिषदों में कहीं नाम भी 
नहों क्योंकि 'ठपनिषद्‌ तो बारह ही हैं-तद्य॒था 





व ना 

[ भाग २ अड्ढभू ३ ] आये सिद्दान्त ॥ ४१ 

देश, केन, कठ, प्रश्न, सुग्ठक, साश्ठवय, लैत्तिरोय, ऐतरेय, रान्दग्य, दृह- 
दारयप, श्वताइदतर मैठयुपनिषद्‌ | 

झोकारोपनिषद्‌ तथा ध्यानविन्दु आदि अनेक उपनिषद्‌ नवीन कल्पना 
किये हुए हैं वेद से उन का कुछ सम्बन्ध भहों जिन वाक्‍्ये के तात्पय्ये से यह 
भत्तिपूजन सिद्दु करते हैं ठउन फक्रा वह सात्पय्थे भी भहीं प्रमोस होता क्यो जे। 
आकारोपनिषद्‌ के चास से याक्य क्षिखा जिस में कब्वितादे के रूपकासनकू।र से वेद 
फो वृक्षरूप में बखन किया उस का यह लास्पय्पे नहीं कि बेद साक्षात्‌ वृक्षरूप 
हो है किन्तु वह तो केबल कवितादे की चतुरादे है जैसे बेद में देखिये दिन 
राक्ि के रूपक से बणन किया है ॥ 


ह वरूप चरतः सवथ अन्यानणा चवत्सम पथापयतं । 
हरिरन्यस्यां भवंति स्वधावा उछक्रो अन्यस्यां दटहशो सवचा 


उक्त मन्त्र में दिन रात्रि के रुणकारणड्ूार से स्त्री रूप में वन किया तो 
क्या यहां उन दिन गात्रि को स्त्रीरूप ही समर्क क्या दिन राजि स्त्रो हैं काव्य- 
शास्त्र के नहीं जानते वह अवश्य दिन राज्ि के स्त्री ही भान लेंगे ससक ही 
तो है जे कछ सभफ में आ जावे फोडे लालबफ़करड अपनी विजक्लो के शेर सा- 
नता था क्‍या हुआ जे नव्य पणश्डित सहाशय कल्पित झकारोपनिषद्‌ के जोक 
का झग्छ तण्ड अये कर सुत्तिपूजन सिद्दु सान बठे पर यह सानना पंछित्य से 
घाहर है अतएव पद्धचित भहाशयों का चाहिये कि अपने पांडित्य के श्रनुकल 
मत्तिपूुजन पर बिचार करें और बेद से उक्त अंश के सिट्ठु करे जब तक वेद से 
कोड टूढतर प्रमाण न देंगे बेद्किसिद्ठान्त के मानने वाले कभी महीं मान स- 
कते ॥ भवद्य-ज्वालादत्त शत 

राभानजीयमतससीक्षा 


समस्त महाशयेों फी सेवा में निवेदन है कि “आज़ फल रासानुन् संप्रदायो 
लोगअपने पाखणड आौर अत्याचार से बहुत से मुग्ध ( भाले ) लागेा के बहका 
के झपना संप्रदायी बना लेते हैं परन्‍्त यह माग श्रतिस्सलियें से ता क्या ? आ- 
घुनिक पराणों से भी विरुद्द है" केवन पुराणों हं। से विरुद्दु नहीं किन्त लोक- 
व्यवहार तथा प्रमाण और युक्तियां से भी महाविरुद्ठ है और विचारे जिन्ञासु 
लोग श्रुतस्म्ृति और युक्तिया से सिद्दु अपने चमे के। द्ोढ़ के उन के फदे में 
प्रह़ जाते हैं वे लोग नहीं जानते कि उस सत में कितनो पोल है भमहाशये ! 
प्रथम ता ये लोग अपने ग्रन्थां हो के। इस भय से नहीं देते कि कट्टीं पोल न 
खुल जाय और जे दो एक ग्रन्थ फिसी के मिल भी गये तो वे असली ग्रन्थ 
सामान्य भनुष्यों के भहों देते इन के ग्रन्थ प्रायः द्रवि्ठ भाषा में अधिक हैं ओर 

अनिल श ललिल लि कल नजर सरल कम अत तन लक कट लक मल मिकी लत जन शिमला हल आल मल मल 


क्लिक मी जनक अल शल कक नल क बल कक सकल कक क बा अााााााााााााााााााआल्‍ल्‍॥७७७७७७४ल्‍७७७एए्र७ए्शर७्७्र॥७ल्‍७७७७७७७७७७७७७७/७४/७॥/७/७//श/श/शश/श//शणएाए 


६ रासानुत सत समोक्षा ॥ [ साय २ झअछू ३ ] 


द्रवि्ठ भाषा के ग्रन्थों का जामना अति कष्ट मे होता है तीर इन के प्रयम सागगे 
प्रदत्तिकारक « शठकोप जी » से ले कर रामामुज तक के जे ग्रन्थ हैं वे द्र|विड 
भाषा में हैं पीछे रासानुतादिकी ने जो भाष्या दि किये हैं वे संस्कृत रे हैं उन 
भाष्यों से सम द्ुब्िड़ भाषा के ग्रन्थों का आशय सालूम पढ़ता हे सो उन सि- 
हुन्त ग्रन्थों के! ये लोग किसी के भहों देते उन भें से एक शीनिवासाचाय्ये का 
अनाया छुआ दिव्यसूरिचरित्र मेंने देखा है ठप के अनुसार में आप लोगें को 
यह स्पष्ट सिद्दु कारादूं गा कि यह सत केसा है और इस का मूल्त क्या हे झौर 
सिद्दान्त कया है और कब से प्रयृत्त हुआ है और इन के ग्रन्थों में इड्टों ने अपने 
मत में प्रथ्िष्टों की प्रशंसा और दूसरों को मिन्‍्दा कसी २ शिखो है वह निन्‍दा 
इन्हें। ने क्यों लिखी है इन सब वाले का यथावत्‌ निर्णय आप को सेवा में 
मर्पंण करूंगा मेरा सिद्दान्त इन के पूृश्बोपर विरोच दिखाने पर ही नहों है किन्त्‌ 
इसे भत के सत्य'सत्य दिखाने पर भो है उस के मिणय में प्रत्येक वाक्य पर जि- 
तने प्रभागा इन के यन्‍यों में दें उन क्रो समोक्षा चसेशःस्व्रह्ारा आ्रप की सेवा में 
भेजता हूं प्रथम इन के आचाये “शठकोप जी» के शूद्रत्व में कितने प्रमाण हैं जे 
लिखे जाते हैं शेष विषय फिर भी लिखता रहूंगा । 
प्रथम प्रभाणं श्रीनिवासाचायेकले दिव्यसूरिचरित्रे चतुथ सर्ग ॥ 


भरत पूर्वेपयोरारः कापि पश्चिमरोवसि ॥ 

सण्डल पाणड्यभुपस्य नगरी कुरुकाहया ॥१॥ 

तत्रासीत्पवजातेषु कश्चिद्धागवतायणीः । 

अीमत्पक्लीति नाडीन्द्र: सीमातीतगणोल्वएः ॥ २ ॥| 

तस्य घमंघरो नाम तनयः समजाबत । 

चक्रपाणिस्ततो जातश्रक्रवाणिपरायणः ॥ ३ ॥ 

आजयत सुतस्तस्माद्रलरामंति संज्षितः । 

सुमातिं सप॒वे सोषि स्॒त पाटललोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 

पुत्र प्रातृत पाकारिं* पत्र पाटललोचनः । 

कारीति तनयो जातः कारीतिरहितः सदा ॥ ५ ॥ 

ततो जातः सुतस्तस्मात्‌ ग़ठकोप इतीरितः । 
टीका-पूर्व समुद्र के पश्चिम किनारे पर पाण्छ्य भूप को कुरुका मास न- 





8. 


गरी है ॥ तिस से शूद्रताति मे फाशे भागवतें में उत्तम माडीन्द्रनासक उठत्परक् 
हुआ ॥ उस का पुत्र चमेधर*हुआ फिर धमचर का पुत्र चक्रपाणि हुआ यह चं- 
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[ भाग २ अड़ ३ ] भायेलिदुन्त ॥ ४७ 








क्रपाणि (विष्ण) की भक्ति में परायण था ॥ फिर चक्रपाणिका पुत्र रलरासम हुआ । 
फिर रछरास का पुत्र सुमति नामक हुआ फिर सुमति का पुत्र पाटजलोचन हुआ 
फिर पाटललं!चन का पुत्र पाकारी और पाकोरी का पुत्र कारी हुआ और कारी 
का पुत्र शठकेप हुआ 0 

विचार शीला ! हूस इन के ही प्रभाण से ठोक सिद्धु हो गया कि »शठकेप 
जी» पाद्जवंश में उत्पल्न थे श्रीर «शूद्रः स्पात्पादुजो दासः» यह अत्रिकाण्ड शेप 
केष का वाक्य है अयात्‌ पादुज नाभ शरद का है और शरद वही कहाता है कि 
जो विद्यादिसदुगएणा से रहित हो और ब्राकह्षण क्षत्रिय वेश्य इन तोन वर्णों की 
सेवा करें “जाति पांति पूछे नहि केइई०इस वष्ण4 सिद्दान्त से भी प्रतीत हँ।ता 
है कि शरद नाई कहार आदि भी चमेकार चाएडाल आदि अन्त्यजों से अवश्य 
घृगा करेगा छाथोीत्‌ भोजनादि व्यवहार न करेगा एम से निश्चय होता है कि 
शठकेप कद ऐसे अति घर थे जिनको किसी से घृणा न हो सके । इस में सभी 
चाति सिल्त जातो हैं जब सन गरु जैसा है तो शिष्य बसे क्यों न हां ? | श॒द्र 
का सेवा चमे मनम्सृति में भो शिखा है कि- 


एकम्ेव तु शद्स्य प्रतः कम सम्ादिशत्‌ । 
एतपामेव वणाना शाश्ुपामन सुयया॥ मनु ० अध्याय १ 'छोक ९१ 


अथ-शूद्र के योग्य है कि निन्‍दा, हेष्यो, अभिसान, के ठं।ढ के ब्राह्मण 
क्षत्रिय बश्य को सेवा करे और उसी से अपना जीवन करे यही शूद्ध का गक 
कमे है ॥ फिर जब शठकेप जी शूद्र थे ओर विद्यादिसदुगणों से रहत थे लो 
वे चघसे क्ये कर जान सक्ते हैं ओर जब चमे ही नहीं जानते थे तो मुक्त क्यों 
कर कह्टे जा सत्ते हैं ? जब स्वयं ही मक्ति के खाचनों के! नहीं जानसे थे और 
न म॒क्त ये तो यह बात सर्वया अ्रमस्भव है कि जो स्वयं मुक्ति के साथनों के 
न जाने और दूसरों के मुक्ति के साथन बतलनावे अयवा किसी सत्कमे भें प्रदृत्त 
करे ॥ हां यह ता हे कवि निक्षा मंगाने आदि अपने प्रयोजन के लिये छाटे २ 
वालकेा के उन के सा बाप से मुक्त कर लेते हैं | जैसे लोक में भी यह बात प्र- 
सिद्दु है कि ओ अन्धा होता हे यह दूसरों केब्सागं बताने से सवैया अमसमथ 
होता हे और जो कद्ाचित केाद उस अन्चे के साग पर चला भी तो स्वश्य हो 
उस का कृपादि में पतन होता हो है जब शद्व के दासत्व के सिवाय द्वितीय 
कसे की अज्ा ही नहीं है तो उस के कट्ठे हुए को घमे भान कर उस से प्रयृत्त 
होना कोन बद्ठिसान स्व्रीकार करेया ? जहा सफ ही धमेशास्लो से खीर इति 
हासे से देख लोजिये ! कवि सिवाय ब्रह्म के कह्टे हुए वाक्य के घमे विषय मे 
औरे के वाबय का अनाद्र दी लिखा है जहां जहां श्रुति ओर स्सतियें से लेख 
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४५ रासानुज भत समोक्षा ॥ [ भाग २ झद्भू ३ ] 


च्च्र 


मिलता है वहां वहां विद्वान ब्राक्षणें| हो से चमे भागे जानने का लेख मिलता 
है मूख से नही मिलता ॥ 
यथा मनु० अ० ९२। ज्लौ० ११३, ११४ । १९५ । 
>» की «जे ९ ब#लप | 4 मकििए 
एकोा(पि वेदविद्ध से य॑ व्यवस्थेद्‌ द्िजोत्तसः । 
> (६ हा थे 
स विज्ञेयः परो घर्मा नाज्ञानामदितोध्युतः ॥ 
अव्रतानाममन्त्रार्णां जातिमात्रापजीविनाम्‌ । 
सहस्त्रहा: समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ 
. | # ल्‍- र्‌ः शव 
य॑ बदन्ति तमोभूता सूखा धममतदिदः । 
तत्पापं जता भूल्वा तद्क्तृतनुगच्छति ॥ 
भाषा--एक भी विद्वान ब्राह्मण बेद के जानने बाशता जिस चमे के कहे 
वही परस घमे है और मूर्ख चाहे दशहज्ञार मिल के कहो तो भी चमे नही है॥ 
अग्रत बाले। का अयोत्‌ जा अपने नियम चमे म॑ निश्चित न हैं।। जा बेद्विद्या 
के। नहीं जानते हैं।। जो केवल जआतित्तान्न से उपजोबी ( जाति से तो ब्राह्मण 
सानले हैं परन्त कमे नहों करते) हैं! ऐते हजार भनुष्ये से भी सभा नहों होतो 
अर से उन का निश्चय किया चसे हो सकता है॥ जो तमोभृत (शन्य हुदय) चमे 
के न जानने वाले सूखे जिस घमे के कहते हैं वह सी प्रकार से ( सौग॒णा ) 
पाप हो कर फहने वालों को प्राप्त होता है ॥ इत्यादि और भी सह्ियाो के 
वाकयें से स्पष्ट विदित होता है कि जो विना वेद विद्य' के जानने बाला के व्य 
पर विश्वास करते हैं वे पाषाण की नाथ पर चढ़ के डूबते हैं ॥ 
यदि इस पें काडे सहाशय यह शुंक्रा करें कि यद्यपि शठफोप जो शूद् वा अति 
शूद्र कुल से उत्पन्त थे परन्तु उन्‍्हों ने विद्यध्ययन करके सत्योपदेश किया हो यह 
स्रस भी उन महाशयों का रहीं छे भ्नन्‍्य दिव्यप्तरिचरित्र देखने से सिट सकता है 
यह प्रभाण यह है। दिव्यसूरिचरित्रे द्वितोये सर्ग झो० ५२ भक्तिसारस्वरूपवरणोने । 
विचच्षणो विश्वविमोहहेताः कुलोचिताचारकलानषक्तः । 
पुण्य महीसारपुरे निधाप विक्रीय सूप विचचार योगी ॥१॥ 
भाषा-संसार को घोखा देने में चतुर और अपने कुम के (खटिऋपन) आदि 
कर्मों में म्रवीण सहीसार सगर में निवास करके सूपों को बेच के फिरता हुआ ॥१॥ 
क्या भमहशये। ! इसने पर भी शठकोप जो के गुण कर्मों में आप लोगे। को 
संदेह होगा? ॥ मेरी अल्प खुटद्टि से तो यदि न्यायशोल विचारपूत्रक निष्पक्ष दृष्टि 
से देखेंगे तो स्पष्ट दूध का दूध और पएनी का पानो जान लेगे॥ और एक नमूना और 
भी झाप जोगें को सेवा में श्रपंश किया जाता है कि इन लोगें का नाम आज 
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[ भाग २ झड़ ३ ] आयेसिद्ठान्त ॥ ४९ 


तक दास शब्दान्त क्यों होता है यह भी क्या शूद्र पद्यों को न सिद्दु करेगा ? 
कद चित्‌ अब भी सन्देह हो लो “शैठको प- छस शब्द का अथ ही देख लो। शेपम ग्रे 
अाप का रूपाकांक्षी 
क्षेत्रपाल शम्मों विद्यार्यो-विश्वविद्यालय-प्रयाग 
मंग्ी इन्द्रमणिकृत शेप आज्षेपों के उत्तर-पूव प्रकाडितानन्तर ॥ 
पाठक ! प्रथम औझौर द्वितीय नियम पर जो मुन्शी को ने शअरक्षेप किये थे 
सन का यथासति समाचान कर च॒का हूं अब शेष नियमें सें से जिन २ पर कि 
आक्षेप किये हैं उन का सम्मजन करने के लिये प्रदत्त होता हूं तीसरे नियम 
को छोड़ कर ४ और ९ बे के विषय में मुन्शी जी लिखते हैं कि इन दाना में 
केबल शव्द भेद है अथ दाना का एक है झभिप्राय भिन्न २ शब्दों मं दो तरह 
पर कहने से एथयक २ नहीं हो! सकता-शायद्‌ कि स्वात्तो जो कौ यही सम्मति 
है कि शब्द भेद और अर्थ भेद्‌ एक वस्त हो है-हे आय्ये बान्चजो जिन को बुदट्ठि 
के भरोसे पर तुसने अपने परलोक को भलाई समफक्त रक्खो है उन को इतना भो 
आान नहीं कि अ्थ सेद क्या है? और शब्द भेद किस को कहते हैं ॥ 
(उत्तर)-पाठक ! उक्त दोनों नियम में यहां पर लिखता हूं अष शाप लोग 
न्याय कोजिये कि इन में अन्तर हे वा नहीं ॥ 
४ नियम--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के दोढ़ने में सबंदा उद्यत 
रहना चाहिये ॥ 
भू नियस-सब्र काम घमोनुसार अथोत्‌ सत्याभत्य विचर पूर्वक करने चाहियें॥ 
अब इन के अथंभेद्‌ पर दृष्टि दीजिये कि चतुर्थ नियम्त में तो' सत्य के ग्रहण 
करने और असत्य के छोड़ने की शिक्षा को गदे है और तंद॒न्याथे प्रकाशकू ५ 
नियम्त सें सत्यासत्य विचार पूर्वक थन्तोनुसार प्रत्येक काम करने की अआाज्षा दी 
गड्ढे है अथवा ये समक्रिये कि ४ नियम में तो सत्य के जानने की जिज्ञासा 
प्रकद की गदे है अथांत्‌ सत्य, विपरीत मतें से भी समान लेना और अपने सन्तव्य 
में भी झसत्य निश्चित हो तो दोड़ देना किन्तु हठ न करना । जैसे मैंने तुम्ह रे 
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कथन को ग्रहण किया था भाना एकाथ हैं। झीर ५ नियम में सत्य को लाभ 
कर उस के आचरण करने की आजा दी गयो हे तात्पयें यह कि ४ नियस तो 
साथन है और पश्मलम नियम साध्य है क्‍या सुन्शी जो साध्य और साथन मे सेद्‌ 
नहीं समफ़ते यह मुं० जो को बड़ी भारो भूल है जो साचन को साध्य से अभिन्‍न 
बतलाते हैं यह हम ने भी माना कि साधन ही से साथ्य को सिद्ठधि होती है 
परग्तु साथम और साध्य और । इसौ लिये स्वामी णी महाराज ने अपनो 
बद्ठधिमत्ता से प्रथम ४ नियम को रकक्‍्खा है क्योंकि जब पहिले साचन को संचित 
कर लेगा तभो साध्य को सिद्दु कर सकता है अथात्‌ जब पलिले सत्य को जान 
लेगा तभी उस का आचरणा भी कर सकता हे अन्यथा नहीं-यदि किसी को सत्य 
के ग्रहण करने की शिक्षा न करके सत्य फे आचरण करने को आज्ञा दी जाय 
लो क्या सफल हो सकतो है? कदापि नहीं जब तक सत्य को ग्रहण न कर लेगा 
तब तक उस का आचरण सर्वथा असस्भथव है हम कह सफते हैं कि यदि ४ 
मनियस न होता तो ५ नियम को अभिषप्रायपृत्ति सबंथा असस्तव थी और विना 
९ नियम के चतुथे नियम जझेयशून्य हो जाता क्येंकि बिना ज्ञान के ज्ञेय को 
सिद्धि और विना ज्ञेय के ज्ञान की सफलता नहीं हो सकती इस लिये उक्त 
देने नियमें का होना अत्यन्त आवश्यक था अतः स्वामी जो महाराज ने (जो 
शब्दाथे सस्वन्ध की पूर्ण अभिज्ञता रखते थे ) क्रमानुसार इस दोनें नियमें को 
(कि जिन का परस्पर सम्वन्ध और अथ भिन्न हे) रक्‍्खा हे ॥ 

मुन्शी जो को बुद्धि इन दोनों के शब्द भेद्‌ पर तो (जोकि स्थन्त है) फट 
पहुंच गद्दे-परन्तु अथभेद्‌ पर ( कि जो सूह्म है) विना (१) झाकांक्षा (२) 
योग्यता (३ ) आसक्षि और (४) ततत्यय इन चार वाक्याये बोचों के जाने कैसे 
पहुंच सकती है? अलएवब मसुस्शी जो को उचित है कि उक्त चारों वाक्याथे बोचों 
के जानने में प्रयत्न करें तब हल का अथपेद प्रकट होगा-बड़े आश्चर्य का विषय 
है कि भुन्शी जो अपना दोष स्वासी जी पर ज्ञारोपण करते हैं सच है क्रोध से 
भनुय्य को बुद्धि विपरोस हो काली है ॥ 
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आओदइम्‌ 
आययसिद्वान्त ॥ 
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उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्प वरानज्नियोधत ॥ 





भाग २ । भादपद संबत्‌ १०८४५ अडू ४ 
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यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीज्या तपंसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र॑ नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात से ॥ 


गत अडक ३ एप ३७ स आग मसहाप्तोहविद्वरावण का उत्तर 
अन्यदप्यतन्र प्रमाणमस्ति न्‍न्यायदांनभाष्ये “वाक्यविभागस्य 
चार्यग्रहणात्‌” अ० रआ० २सू०६ ०अस्योपार वात्स्पायनभाष्यप्त्‌ 
“ध्रम्तनाएं गाब्दों यथा लोके विभागश्र ब्राह्मणवाक्यानां ज्िविध 
अपमभिप्रायः ब्राह्मणग्रन्धदाब्दा लोकिका एवं न वेदिकाः ॥ इति 
इृदसस्थाभिधान दृष्छतितामस्पा(वगमय ति, तथथा “प्रमाएं 
गब्दी यथा लोके विभागश्व ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध इति वा- 
व्स्थायनयन्थस्य यदसों “अयमसभिप्रायः ब्राह्मणग्रन्थवाब्दा लो- 
किका एव न वैदिका” इत्यथेसाचऐ तद॒त्यन्तमलाघ, ताहशायेस्य 
बबोधयिषायां वात्स्यायनः “प्रसाएं शब्दो लोके विभागश्व ब्रा- 
हाएवाक्यानां त्रिविध  इत्यकथयिष्यत, न त “प्रम्माएं द्ब्दो 
यथा लोके” इति साहब्याथंक्यथापदधटित, बने च तथेति लोके 
यथा गाब्दप्रमाएं तथा वदेपीत्यध्याहाय्य बंद ब्राह्मणरुप ब्राह्म- 
एणुसउज्षकानां वाक्यानां विभागखस्रिविष हत्यथस्थ तात्पयविषय- 
त्वात्‌ । साहश्यस्व स्वनिरूपकप्रतियोग्यनुयोग्युभयसापक्षतायाः 
सवानभवसिद्धतवया यथापद्ोपादानसारस्येनव ताहदाशर्थंसय स॒- 
लभलत्वात्‌। भतएवाग्रे अन्रेव प्रकरएे “विक्रिविहितस्यथानुवचनम- 
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न अब. 





५२ आयेसिद्दान्त ॥ [ भाग २ झड़ ४ ] 
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नवाद इति चतःषष्टितम सत्रे न्यायदहांने अ०२आ०१ “एव- 
मन्यदप्यत्प्रच्णीय मित्यन्तन भाष्यणु वाइकवा।क्यान ब्राह्मणा- 
परनामधेपान्यदाहरएनावेन प्रदश्य “ ल्ोकेएपि च विधिरथवादो- 
५नवाद इति च त्रिविधध वाक्य म्‌ | ओदन पचेदिति विधिवाक््यम्‌ । 
अथधथवादवाकप पस्राथवच्चा बल सख प्रातभान चात्न प्राताछत म्‌ अन - 
वादः पचत पचत भवानित्यभ्यासः क्षिप्रं पच्यतामिति वा अह्ग 
पच्य तामित्यध्येषणाथं म्‌ । पच्यता मेवेति वाइपवधारणार्थम्‌ । यथा 
ज्ाकक वाक्य ववभागनापभह णात्वथमाएणत्व्व वदवाक्यानामपाप 
विभागनाथग्रहणात्प्रमाणज॑ भावतमह तीति_ वात्स्यायनेन इहेव 
प्रसरणेषस्मदक्तार्थध्य वाडिनो5व्यन्तप्रतिकलस्य स्फटमनिवाना- 
त्तस्मात | हतायाध्याय प्रथसाहानक वाक्यावभागस्य चाय- 
महणा वददात परॉशतमससत्रपय्यन्तसपक्रसापसहाराभ्यालादु ना 
ब्रान्मगाना चदभाव सव्यक्त सवाथदाषण ब्रद्यणप डाहकसान 
कथन्न गाडकनायः ? ॥ 
महामोह:वद्रावण का भाषपाथ॑ 

हुस सक्त (ब्राह्मणसाग के वेद न होन) विषयसे अन्य भी प्रमाण हे न्‍्याय- 
दर्शन वात्स्यायनभाष्य सं “कि बे दिक शब्दों का प्रमाण हैं जेसे लोक में ब्राह्मणवाक्या 
का विभाग भी तोन प्रकार कः हैं । इस का अभिप्राय यह हे कि ब्रद्यण ग्रन्यों 
के शब्द लीकिक ही हैं बे दिक नहीं» यह ऋग्येदादिभाष्यप्तसिक्का का आशय है ॥ 

यह इम (दयानन्द) का कहना इस की हृष्टक्रिया फे। जताता है | जो कि 
यह ( प्रसाण शब्दो० ) इत्यादि खात्स्यायन भाष्य का अपिप्राय निकालता है कि 
ग्र'ह्मणग्रन्थों के शब्द लौकिक ही हैं वंदिक नहीं यह कद्दना शत्यन्त ब्रा है 
यदि बात्स्यायन ऋषि के यह अभिप्राय अभीष्ट होता तो अपने वाक्य में यथा 
शब्द नहीं कहते सादुश्याथ यथा शब्द हे कहने से यह प्रतोत्त होता है कि जसे 
जीक मे सीन प्रकार के वाक्य होते हैं बसे वेद्रूप ब्राह्मणभाग सें भी तीन प्रकार 
के वाक्य हैं। सट्रुशता का बाचक यथा वा हब आदि शब्द लोक के साथ लगाया 
है इपोलिये आगे इसी प्रकरण म॑ कहा है कि विधान किये विषय के फिर 
प्रकारान्तर से कद्दना अनुवाद कह्दाता हे इत्यादि से वेद के पय्थे।यवाचक ब्राह्मण 
बाक्यों के! लदाहरण्रकूप से दिखा के आगे कहा है कि लोक में भी विधि अर्थ 
बाद और अनुवाद सोन प्रकार के वाक्य होते हैं. भात पकाओ इत्यादि बिधि- 
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बाकय । आयु, लेज बन सुख आदि अल सेवन से होते हैं यह अर्थब्राद और 
पकाओो पकाओ ओऔर च'नो चल्नो इत्यादि अनुबाद ऋठाते हैं जेमे लीकिकवाक्योा 
से विभागप्रयेक अथ और उन के प्रसाण होता है बसे ही बेद्याक्या का भी 
विभाग से अथ ग्रहण और प्रमाण होना चाहिये। वात्घ्यायन ऋषि ने इसी 
प्रकरण सें हमारे कथन को पुष्टि और बादी के कथन से विरुठ् कहा है इस से 
साठ सूत्र से चै।मठ सूत्र तक् आरस्न ससाप्ति करके ब्राह्मणग्रन्थां के! बेद्स्व हु 

का तो भी ब्राह्मण से वेद्त्स को शड्रा करने बाला शा के योग्य क्ये नहीं हो ? ॥ 


त्र सहामोहविषाएणंवक्त्रो न्‍्यायदां नवात्स्वायनभाष्य प्र 
साणाभ्यां ब्राह्मणभागस्य वेद्वमुपापादि । तदित्थ॑ -वाक्यवि 
भागस्य चार्यग्रहणादित्यस्य सृत्रस्योपरि-प्रमाएं शब्दों यथालोके 
विभागश्चव ब्राह्म गवाक्‍्पानां त्रिविध इति वात्स्थायनभाष्यस्पादा- 
योपयमक्तस्तत्रभवता दयादिस्वामिना ब्राह्मणग्रन्थडशब्या लोकि 
का एवं न वेदिकाइल्यत्रोक्त मोहानिश्ेन--यथालोके त्रिविधवानि 
वाक्यानि प्रमाएरूपाएि भर्वात्त तथा वेदरुपे ब्राह्मणभागेरपीति। 
उपमावाचक यथाठाब्दसम्बद्रेन लोकहटान्तेन तथा इब्दोपसंदतो 
ब्राह्मणभागो वेदाद न्‍्यः को भवितमहें ती ति वाराणरीस्था नामाहझ ब। 
अत्रोच्य ते सया, नद्यत्र वात्स्पायनेन सहपिणा तथा गब्दनोप- 
हत॑ ब्राह्मणप्‌ । महि तावन्यक्षराणि पदानि वर्षिणोक्तानि कि- 
न्तहि 'प्रिमाएं दाब्दों यधालोक विभागश्र ब्राह्मणवाय्यामां अि- 
विधः हत्यक्त तस्यायमसिप्रायः-तद प्रामाए यमित्यस्थ प7पश्षस्प 
निरासाथ प्रमार्ण शब्दः शब्द प्रमाणश्य प्राम्राण्यं यक्तमेव यथा 
लोक इतिदृष्ठान्त' सच प्रायः प्रतिज्ञातादथात्पश्चाइंव सम्भवति । 
अत्रापि “प्रमार्ण गाब्द  इति प्रतिज्ञातोथंः यथा लोक दशाब्द 
प्रमाणम्भवति लोकिकटाब्दस्य प्रामाणयाभावे व्यवहारानिष्पतेः । 
यदि कश्रित्कस्यचिदति वाक्य प्रमाण न सन्येत तदा स्वव्यव- 
हारविलोपः प्रसज्येत ।लोकवच्छास्त्रीयस्याप्तोपदिष्टस्पापि शब्द - 
स्थ प्रासाण्यं सम्भवत्येव। भाधप्रोपदिष्ठाब्दप्रभाणाग्तगेतानां 
ब्राह्मगवाक्यानासपि विभागस्त्रिविधः | बात्र ब्राद्मणवाक्याना 


--+ ७५-७७. <०७०-०००००॥ा ७ धमाका 





४४ आय सखिद्दास्त ॥ [ भाग २ अड्ू ४ ] 
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| ज्ञोकिकत्व॑ं वदिकर्व वा प्रतिपाद्यमत महषिणा। तथा च लोक- 
डाब्दो(यं बहय: । वंदापेच्षया त सर्वे्षा तद्धिन्नञआास्थ्राणां लोकल 
लोकिकपरीक्षकाएां यस्मिन्नर्थ बद्धिसाम्यं स दृए्टान्त इत्यादि 
स्थलेष लोकद्ाब्दो न वेदादन्यस्य वाचकः किन्तहिं प्रारृतप्रयत्न- 
वन्तो5कतशा स्घ्ाभ्यासा लोकिका अथाच्छास्म्रादन्‍न्या लोकह ति तथा 
च॑ सननाप्यक्त न लोकतृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतो: कंचन । अन्नापि 
ग़ास्रादन्‍्यस्येव लोकलम । तथा च प्रमाएं श्ब्दी यथा लोकइ्- 
तव्यत्न वात्स्यायनषिणापि वंदापक्षया लोकद्ाब्दा नव प्रयज्यत 
किन्तहि प्राकृतोषय ल्ञोकहाब्दः । तथा च लोकोदाह रणानां वि- 
भाग उक्त झोदनं पचंदिति विधिवाक्यम केनचिदक्त सया कि 
कार्य तदपारि अपये वोक्ते भवानोदन पचेदिनि ( आप भात प 
काइय ) इत्यस्य प्राकृत वाक्यस्यापि विधिवाक्यत्वसम्भवात्‌ 
नेदप्‌ ओदन पर्चे दिति वाक्य कस्यापि धमंणास्त्रादेरश्ति यत्च 
स्वामिभिरुक्त ब्राह्मएणग्रन्थदब्दा लोकिका एव न वेदिका इति तत्त- 
लोकठाब्दस्य वेदादन्यत्वापेक्षया । तदिदं पूठतः प्रतिपादनादूब्रा 
ह्ाएाभागानां वेदादन्यत्व॑ संसाधितमंव । अतएयोक्तमय मर्िप्रा- 
यह्टति नदमक्तमय म्थडति सचाभिप्रायोएनकय क्तिप्रमाणेब्रादह्मण - 
भागानां उंदादन्यल्वे सिद्ध ब्राह्मणवाक्यानां विभागो लॉककल्वेने व 
भविष्यतीत्याद्ायः। यज्ञोक्त वात्स्यायनषिणा-एवं वेदवाक्याना 
सपि विभागनाथग्रहणात्‌ प्रमाणलं भवितमहंतीत्यक्त' नात्रोप- 
संदहतदाएन्त ब्राह्मणडाब्दो९श्ति यस्य वेदहाब्दो विद्योष्ं ब्राह्मण- 
भागस्य वा वेदल्वमापद्यत गशार्त्रादनन्‍्यस्य लोकलस्य हृएान्तेनाप्रो 
पदिष्ठाब्दद्ार्यमसात्रस्य दाष्टान्ते समावेडासम्भवे वेदस्य दाए्टान्त- 
कोटि प्रविष्टस्थ प्रधानस्य साक्षादुपदिएल्वादप्रवानस्य ब्राह्म णा- 
देस्तत्र प्रवशासम्भवः । यदि कथंचिद्दात्स्थायनोक्तो ब्राह्मणानां 
वेदत्वपागच्छेदषि तथा[पि ब्याख्यानव्याख्येयसंबन्धेन वेदवत्प्रा- 








[ भाग २ अड्टू ४ ] भहामोह विद्वावण का उत्तर ॥ ५ 
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उस्व्यप्रातिपादनाय भविष्यतीति नान्यथा । एवं च॒ ब्राह्मणभा- 


गस्ध सलवदत्वाभावः स्थित एवं ॥ 


भाषाथे:-स्वाभी ली महाराक मे ऋग्वेदादिमाष्यभमिका में लिखा है कि 
ब्राक्मणमभाग के सलवेद न होने में और भी न्‍्यायद्शेन का प्रभाण है (वाक्य० ) 
इस सूअत्र पर बात्स्यायन का भाष्य है कि शब्दप्रभागा ठोक है जैमे लोक भें शब्द 
का प्रमाण होता है कि जिस से सब व्यवहार चलते हैं। ओर ब्राक्मगावराक्यां का 
लोग प्रकार का विभाग है | इस का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणग्रन्थां के शब्द 
लीकिक हैं बंदिक नहीं । इस पर मह।भे।हविट्ठावण करत. काशो के पश्िडत क- 
हले हैं कि स्त्रासी जो ने यात्ययायन ऋषि का आ्राशय भी कु ससफ्राशथा समसफ के 
विगाड़ा है क्येकि बात्ययायन का अभिप्राय है कि जैते लोक में विधि, अथेवबाद 
ओर अनुवाद तोन प्रकार के वाक्य हैं बसे वेदरूप ब्राक्मगाभाग से भी सीन प्रक्तार 
फे त्राक्य प्रमाण सानने चाहिये यह भाष्यकार का आशय है क्येंक्रि यथयाशब्द 
उपसा वाचक सोकरूप हृष्टात्त के साथ पढ़ा है और दाष्टोन्त में ब्राह्मण अया 
तो दृष्टान्‍्ल ल्तोक से भिन्न दाष्ट्रोन्त अ्रवश्य मानने पछता है और स्नोक फा दा- 
घ्ोन्‍्त बेद्‌ है वही ब्राह्मण है इस से ब्राह्मण भाग का खेद हं'ना सिद्दु हे ॥ 


वुस का उत्तर यह है कि (प्रसाण शब्दों यथा लोके) हस स्थल में बात्स्पायन 
ऋषि ने तथाशदब्द से ब्राह्मण शव्द का उपसंहार नहोीं किया न यहां उतने अक्षर 
वा पद हैं किन्‍्त «प्रभाणं शठ्दोी यथा लं'के विभागश्व ब्राह्मगरबाक्यानां जिबियः” 
यह कहा है तिम का अभिप्राय यह है कि पहिले जो पूर्वपक्ष भें शब्द प्रमाण 
को अगधथाये ठहराया था भो ठीक नहीं क्येंक्रि आप्तों का उपदेशरूप शबद्‌प्र- 
भाण ठोक है इस में (यथा लोक ) यह दुष्टान्त है और टूष्टान्त का प्रायः यही 
नियम है कि प्रतिज्ञा रूप बावय से पीछे हं।ता है यथा भी (प्रभाणं शब्दः) यह 
प्रतिकज्ञाधाक्य है इस से पीछे (यथा लोके ) यह द्रष्टान्त है। जैप लक मे शब्द का 
प्रमाण होता है यदि स्तोफ सें किसो के कथन पर को हे विश्वास न करे तो सच्र 
व्यवहार बिगड़ जाये । जैसे लोक स शब्द ( विश्वासी के कहने ) का प्रप्तात 
होता हे बसे आप्त के कहे शास्त्रीय वचन का भी प्रभाण हझ्वजय करना चाहिये 
और अपप्ता का उपदेश जे शहद प्रमाण उसो क्ले अन्तगल ब्राह्मण बाकयों का 
विभाग तीन प्रकार का है यह बात्य्यायन ऋषि का अनभिम्राय है किन्‍त यहां 
ब्राह्मण वाकयों के लौकिक या बेदिक होने से कछ भी अभिप्राय नहीं है । और 
लोक शब्द्‌ के बहुत अथे हैं | घेद्‌ को अपेक्षा तो सभ्न वेद्‌ से 6िन्ल शास्त्रों के 
लोक कहते हैं ( लीकिकपरीक्षकाणा३ ) इत्यादि ख्थलां स बेद से भिरस्त का 
मास स्नोक नहों है किन्‍्त स्वाभाविक प्रयत्र बाले जे कछ भी शास्त्र नहों पढे 

लीकिक कहते दें अ्रयोत्‌ शास्त्र से भिन्न को लोक कहर हैं मनुम्मति में मं) 
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कहा है कि शास्त्रक्ष पुरुष जोविका के कारया शास्त्र त्रिपपोत लोक के अनुसार 
न वत्त | यहां भी शास्त्र से भिन्न का सनोक फहते हैं | बसे ही ( प्रसाणं शबदो 
यथा लोके) यहां वात्स्यायन ऋषि ने भी बेद्‌ की अपेक्षा से लोक शबद्‌ का प्रयोग 
नहीं किया किन्त्‌ यहां भी शास्त्र से भिन्न के! ही लोक माना है । और वेसे हो 
लोक के उदाहरण भी दिये हैं ( ओदन पचत्‌ ) यह विधियाक्य है । किसो ने 
कहा कि में क्या करू उस के उत्तर में वा अपनी ही ओर से आइ्चा दी कि 
( भात प्रकाओ ) चाहे इस याक्‍्य के संस्कृत में कहें जा भाषा म सब प्रकार से 
विधिवाक्य होगा । और पकाने से जे। २ प्रयोजन या फरन है उस का वर्णन 
करना अधेषाद्‌ कहाबवेगा । तथा शोघच्रतादि के लिये एक शब्द या वाक्य केा 
बार २ कहना अनुवाद कहाता है जैसे पकाशो २ जाओ २ पढ़ी २ इत्यादि । अब 
जे (ओद्नम्पचत्‌) ये थिचि वाक्य आदि के उदाहरण दिये हैं सो किसो शास्त्र 
के बाक्य नहीं किन्‍त साधारण लीकिक वाक्य हैं । ओर स्थामो जो सहाराज़ ने 
जे। कहा है कि ब्राह्मण ग्रन्य शब्द लौकिक ही हैं जेंदिक नहीं उस का श्रभि- 
प्राय यह है कि लोक शब्द बेद्‌ की अपेक्षा अन्य है | ब्रान्मगाग्रन्य भी अनेक 
युक्ति प्रसाणों से वेद भिन्न सिद्ट हो चुके इसो कारण वे वेद्क नहीं लीकिक 
हैं इसो लिये स्वासो जो ने लिखा हे कि यह अभिप्राय हे किन्तु अन्यथा ऐसा 
लिखते कि बात्स्पायन भाष्य का यह अये है | सो यह अभिषाय ब्राह्मणभागों 
के बेद्‌ से भिन्न सिट्दठु हो जामे पर ब्राह्मण वाक्यों के लोकिकत्त ही कहना बन 
सकता हैं इस प्रकार आशय निकाला है और ज्ञो बात्स्थायन ऋषि ने लोक दू- 
ष्टान्त के उपसंहार में वेद को दृष्टोन्त लिखा हे कि जैसे लोक से विधि, अर्थ - 
बाद ओर अनुवाद रूप तोन प्रकार के वाक्यों का प्रमाण माना जाता है बेसे 
हो बेद्‌ के वाक्‍यों का भी तीब प्रकार का विभाग पूर्वक्ष अर्थ मिलने से प्रभाण 
होना ठीक ही है । यहां उपसंहार अ्थोत्‌ दुष्टान्त के पीछे दिखाये हुए दाष्टरोन्त 
में ब्राह्मण शब्द ऋषि ने नहों पढ़ा है जिम के आश्रय से कोदे ब्र्षण ग्रन्थों 
के। वेद ठहरावे जब नही पढ़ा तो ब्राह्मपाशढद का बेद्‌ शबद्‌ विशेपगण क्ष्योंकर 
हो! सकता है अथवा केसे ब्राह्मण शब्दों के बेद्त्थ सिद्ठु कर सकते हैं ? । जय 
शास्त्र भिन्न के लोक सानना ठोक हो गया लो उमप्त त्तोक के द्ृष्टान्त के साथ 
अआप्तों के उपदेश रूप शब्द शास्त्र सात्र का दाष्टोन्त सं प्रवेश हो सकता है फिर 
दाष्टीन्त कोटि से आये प्रधान बेदू्‌ का साक्षात्‌ उपदेश हाने से शब्दप्रभाण में गीण 
ब्राह्मणभाग का उस में प्रवेश होना असस्भय है ॥ 

ऋऔर यदि किसी प्रकार वात्स्यायन ऋषि फे कथन से यह भी निकले कि 
ब्राह्मण घेद हैं और बेद्‌ फे स्थान से ब्राह्मण के सदाहरण भी दिये हो तो यही 
अभिप्राय हो सकता है कि बेद्‌ के भुरूष व्याख्यान होने वा बेद्‌ के तल्य प्रशसित 
सान के कहत्ता बन सकेगा ऋन्‍यथ! नहों क्योंकि ब्राह्मण सृल बेद नहों यह बात 
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भिद्दु हो चको हे! अनुमान है कि अगेक पाठक सहाशय इस तात्पयें को कम 
समके गे हस लिये इस लेख का खुलासा अभिप्राय यह है कि सहासोहबिद्दराखया 
कर्तों काशी के पशणिडत स्वासो दयानन्द्मरस्थती जी को बनाडे ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में जे। बेद्‌ ब्राह्मण विषय सें न्‍्यायद्शन वास्थायम भाष्य के प्रभाण से 
ब्राक्मण भागें का भूल बेद सर होना सिद्दु किया हे। इस पर कहते हैं कि 
यात्स्पायतल ऋषि का अभिषप्राय यह नहों है भो स्वामी जो ममफ़रे हैं वा ठन्हे। 
ने समक़ के अपना पक्ष सिद्ठु करने के लिये रचना को है। हस पर हसारा कथन 
यह है कि वात्स्यायन ऋषि का आशय स्वाभो जो के तो अनुकून है परनन्‍्त तु 
लोग नहीं समझे क्योंकि आप॑ ग्रन्थों के पठडन पाठन को परिपाटो तुम लोगें 
मे उठा दो है आधुनिक लोगों के बनाये ग्रन्थ पढ़ते पढ़ाते हो । और स्वामी 
जी अआपषे ग्रन्थों की परिपाटी का प्रचार सदैव करते ओर पढ़ते पढ़ाते थे। इस 
लिये वे इन ग्रन्यो का आशय ठोक २ जानते थे। अयोत्‌ बारटस्थायन ऋषि का 
इस स्थल में यह अभिप्राय है कि लोक वा शास्त्रां में तथा वेद में शब्द समुदा- 
यरूप वाक्य लीन प्रक्कार के हं।ते हैं। विधि वाक्य | अथवाद वाक्य । अनुवाद 
याक्य । विधि वाक्य वे फहाते हैं कि जिन से किसी प्रकार को आज्ञा ( हक्‍्ल ) 
दी कावे कि ऐसा करो वा ऐसा सत करो । झअथय्राद वाक्य उन को कहते हैं 
जो दोनसे प्रकार को विधि के अनुष्ठान में निलिक्ष रूप साचन हों जैसे ऐसा 
करने में अमुक २ लाभ है और ऐसा न करने में अमुक २ लाभ है और निषिद्ठु 
फेकरने में अमुक २ द्वानि हे पहिले समय में किन्रीं ने ऐसे काम किये उन को 
ऐसा २ सुख था लताभ हुआ और निषिद के करने से ऐसी २ हानि हुदे यह सब 
अधथबाद है। अनुवाद उस को कहते हैं कि जी विधि शीघ्र वा विशेष कार्ये सिद्धि के 
लिये बार २कहा जावे | जैसे जल्दूं। २ चला वा तोनवार चारवार »बं)।लो» हृत्यादि 
यह चघिधि बाक्य का ही भेद है ।इन तीन प्रकार के व'क्ये भें विचि वाक्य मुख्य 
म'ने जात हैं क्योकि अधथेवादादि भी इन्हीं को सिद्ठि के लिये हैं । से) लोक 
बेद और अन्यशा स्त्री! के सब व्यवहार इन्हीं लोन प्रकार के याक्या में चल रहे 
हैं । जब लोक के शब्द रूप बाक्यों का सर्व्राधारण मनुष्य प्रभाण करते हैं 
(याद्‌ लो।कक बाक्योा का प्रसाण न भाना जाबे अथोत्‌ फोड़े किसी का कहा न 
भाने ता सब व्यवहार बन्द हो जायें। बेद्य कहे असुक ओपषधि करो उस पर कोहे 
विश्वास ही न करे तो रोग निदृत्ति भो दुस्सर है इत्यादि) तो बेद्‌ के शब्द या 
श'स्त्रों के शबददों था बाकयें का प्रभाणा क्‍यों नहीं करना चाहिये ? । अथोत्‌ 
चात्स्पायम ऋषि का आशय यहो है कि जैसे लोक के याकय जा पढ़े विन पढ़े 
सब के व्यवहार में भाते हैं टन का प्रसाण पणिइ्त'सू्ख सब लोग मानते हैं तो 
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बेसे ही प्रकार के व्यवहार वा परमाथे साथक वैदिक था शास्त्रीय व्यक्‍ों। का 
प्रमाण क्यों न सानना चाहिये ? अथोत्‌ अवपय साननोय है। और को सहा- 
मोह विद्दाबया कत्तो ने वात्स्पयन ऋषि का आशय समक्रा है कि लोक द्ृष्टान्त 
से ब्राह्म भाग को केदु जानभा चाहिये सो यों ठोक नहों कि इस प्रकरण में 
शदद्‌ प्रसाण की प्ररीक्षा है शब्द प्रमाण में यद्यप्ति बेद मुख्य है तथापि जड़ 
सपाडु ठपवेदादि सभी शब्द्प्रसाण् सें आझ्ाप्तों का उपदेश होने से सानने पहुता 
हे ता ब्राह्मण का सदाहरण देने से यह नियम कंसे हो सकता है ? कि ब्राह्म- 
णशभाग भी वेद है । क्येों।कि ब्राह्मद वेद से सिन्‍तर साने जावे सब भी तो शब्द 
प्राण में होने से उन का उदाहरण दे सकते हैं। इत्यादि प्रकार से ब्राह्मणभाग 
का सृल वेद न होना स्थित ही रहा।। इति | क्रमशः 
भी० श० सं० जा० सि० 


पं० नरसिंह शरमा मद्बलपुर निवासी रत प्रश्नों का 
उत्तर भाग १ अद़क १० ए० १०६ से आगे॥। 


(प्रश्न)>इर्मा त्वभोन्द्रभोढ:» इस सनन्‍्म्र का जो अयेस्वासी जी ने किया है बह 
ठीक नहीं क्योंकि नियोग शब्द का नास तक भी इस सन्त्र सें नीं है और बह 
प्रकरना भी न्‍यारा हे और को स्वासी जी ने इस सन्त्र का अथे किया है वह ठीक 
नहों है परन्‍त जो श्री सायण चाय ने अर्थ किया है वह ठीक म लस पडता है 

याोंकि “८एकादशस्‌” शब्द से जो स्थाभो जो ने ग्यारह ऐसा अथे किया है वह 
ठोक नहीं है परष्त «पूरणाथ डट» इस पांणिनीय सूत्र से “एकादश” परण! रथ 
बाचों हो कर ग्यरहयवा ऐसा अर्थ होता है. और न कि ग्यारह पति क्याल्ि 
पतिम्‌ शब्द द्विलीया विभक्ति एक यचनांत है बेमा ही उस का विशेषण एका- 
दशम्‌ हीना चाहिये. ग्यारह पति ऐसा बहुकपन,थ करने को वहां पतीन्‌ ऐसा 
शब्द नहीं है. हस लिये उस का लतात्पर्याय यही है कि «“ऊूप्यां” इस विवाहित 
स्‍त्री में 'दश पुत्रान'चेहि: ( दुश सतास रत्पत्न कर ) और 'पलिभेक्रादशं कृषि! 
(पल्ति की ग्यारहयां सान ) इस का विरुद्दु ग्यारह्यां पति लक नियोग कर ऐसा 
झरथ्थ कसा निकलता है ? और यहां भौ एक विचारना कि यह सनन्‍्त्र विवाह 
काल में पढ़ने का है इस से को सायण जी का किया हुवा संगल सूचक अर्थ है 
यह ठीक है. और स्थामी जी का अर्थ जी कि है सीभाग्यत्रती तेरा जो यह वि- 
खाहिल पलि भर आय तो से व्ग्यारहतं पलि सके सियोग कर” यह' अ्थ असंगरन 
बाचक होने से. दुस' शभम कार्य के ससय में पढने योग्य नहीं और यहां एक तके 
ऋाता है कि परमेण्यर भे ग्यारहवयां पलि शक लियोग करने का अवधि क्यों 
रबणी, एक न्‍्यन वा एक झिक- कमर म॑ रक्त ? ॥ 








[ भाग २ अद् 8४ नरखिहशर्ों कृत प्रश्नें का उत्तर ॥ पए 
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(रत्तर) इस सन्त्र पर आ6 सि० ९ भागा के अडु ५ पृश्ठ ७४-७५ से वियार 
हो चका है वहां देखना चाहिये तथापि यहां कुछ विचार पुनः किया जाता है 
नरखिंह शर्मा सडुलपुर मिधासी लिखते हैं कि ०(दर्मा स्थसिन्द्रमोढः) इस सन्त्र 
का थी अर्थ स्वामी जी ने किया है वह ठोक नहों कक्‍्ये कि नियेगशब्द का नाम 
लक भी चूस सन्ञ्र से नहीं है इत्यादि” केहे अधिक विद्वान्‌ शुद्रान्तःकरण पुरुष 
यह लो कह सकता है कि अमुक का किया श्र्थ ठौक नहीं अ्रीर यह हो भी नहीं 
सकता कि सभी का किया अथ ठीक होवे क्येंकि अल्यज्ञ होने से मनुष्य फा 
रूत्य प्रासादिक हो सकता है। परन्त स्वार्थी और साधारण विद्वान के अथ आदि 
में प्रायः प्रभादु होना सम्भव है और निःस्वार्थी परोपकारशील सबहितैषी लोगें 
के अथ में प्रसाद होना अत्यन्त ही कस सम्भव है। क्योंकि प्रभाद्‌ का मृल सवा 
है प्रसिद्दु भी है कि » स्वार्यों दोषज्न पश्यति ” हम ने किसी प्रकार की स्थाय- 
परता श्रीस्वासी जो मे नहीं देखो जिस से हमें विश्वास होता कि स्वामी की का 
कथन प्रामादिक है हम ल्नोग स्थासी जो को आपध्त समफते हैं जेंसे कि परवेकाल 
से अनेक ऋषि लोग हुए हैं उन्हें मे भो अपनो २ सम्मति से अनेक घसोंदि- 
विषय सम ग्रन्य बनाये हैं उन मे कहीं २ सम्मतिभेद भी है तो क्या हस शोग 
किसी ऋषि के वाक्य के सहसा कह सकते हैं कि यह ठीक नहीं । इसी प्रकार 
एक ऋषि स्वाभोी दूयानन्द्मरस्वती जी भी हुए उन के कयन को भी ऋषितुल्य 
ही सानना चाहिये यदि अन्‍य ऋषियें को सम्मति से स्वागी जी को सम्मति किसी 
अंश में भिनक्ष भो हो तो भो हम को अन्य ऋषियें के तुलू्य ही सब्म तिभेद्‌ मा- 
नना चाहिये। और हसारा सिद्दान्त तो यह है कि जहां जिस विषय से ऋषियों 
की भिन्‍्त २ सम्मति हैं वे सभी ठोक हैं ओषथिवत्‌ जसे एक रोग पर पृथक २ 
बद्यों को सम्भमलति से अनेक ओपधि नियत की गकू उन से सभी आषधियां देश 
काष बस्त भेद से उपयाग से आ सकने से सभी ठोक हं'ती हैं ऐले हो ऋषियों 
को सम्मति भी किसी देश किसी काल से और किसी सनुष्य के अनुकून पड़ो 
का हे अन्‍य के सो निःयक क्रिस के कहें ?। यदि का दे कहे कि तम स्तराभी जो 
के बचन के। ऋषि तल्य प्रमाण भानते हो इसो कारण हम के भी ठन्त के कथन 
पर विध्ववास कर छेना चाहिये?। चाहे बुरा भी हो। तो हम कहते हैं कि किसो 
के बुरे वाक्य का ग्रहण न करना चाहिये। परन्त आप जिस कारण से बुर सख- 
मफ़ले हैं वह तो ठीक नहीं क्योंकि नियेग का मास ठस सन्त्र मे नहीं हसलिये 
यदि भनियोग विषय मे अथ न कर तो विवाह का नाम भी लस से नहों इस 
कारण विधाह विषयक अर्थ भी भहीं कर सकते दस के साथ हो यह भी नियस 
होसा चाहिये कि लिस २ का नाम जिस २ मसन्ञ्र में हो उसो २ विषय से अथ 





ए्‌ 


नि लि मिल लि के कर अर कक न हे पलक मलिक कक लक जीजा बल 
६० आय लसिद्ान्त ॥ [ भाग २ अहु ४ | 


किया जावे । इस नियम के चलाने से बढ़ा गड़बड़ भवेगा झथोत ऐसा होगा 
तो प्रकरण और बक्ता के अभिप्रायानुकूल अर्थ करने की परिपाटी टूट जाने से 
अनथ होने लगेगा । इसलिये यह कहना ठोक नहीं कि जिस का नास लिस से 
हो उसी का अर्थ होना चाहिये। और वह प्रकरण निराला है सो क्‍या है यह 
नहीं णिखा अथयोत्‌ यह किस प्रकरण फा सनन्‍त्र है? सो भी लिखना चाहिये था 
जिस सृक्त में यह मन्त्र है उस से प्रायः विवाहसस्बन्धी मन्त्र हैं विवाह और 
नियोग का परस्पर पूणे सम्बन्ध है अथोत्‌ मियोग भी विवाह का छोटा भाई है। 
स्वासी जो सहाराज ने इस मन्त्र के विधाहु ओर मिथोग दोनों विषय में सत्या- 
थप्रकाश में लगाया है। विवाह विषय में यह अर्थ किया है कि पुरुष अपनी 
विवाहिता स्त्री से दुश पुन्नों तक उत्पन्न फरे ओर स्त्री के चाहिये कि दशपत्रों 


झौर ग्यारहवं पलि के अपने जाने । और नियोग विषय से यह अर्थ किया हे 
कि नियोग के प्राप्त हुई स्त्री ग्यारहर्वे पति तक नियोग कर सकती है । अब 
आगे जो लिखा है कि ( एकादशम्‌ ) का ग्यारह अथ करने से स्वाभो जी का 
अथ ठीक नहीं और सायणाचाय जी ने व्याकरयादि के अनकनन अर्थ किया है 
इस से उत्त का अथ ठीक है दृत्यादि । इस पर कर विशेष लिखने की आावश्य- 
कला नहों क्यांकि «एकादशम्‌” पद में परणाथ डट प्रत्यय स्वामी जो महाराज 
को भी सालूस था यह कुछ नवोन कल्पना नहीं है झऔीर प्रणाथथ हो स्व्रासी जी 
ने भी किया हे अथोत्‌ (एकादशम्‌ ) ग्यारहवां यही अर्थ स्थाभी जी ने किया है 
किन्त ग्यारह ऐसा नहों किया + वस्तत: ग्यारह ऐसा अर्थ करना अशुद्ध हे जश्न 
नहीं किया तो प्रश्नकत्तों की भलन हे परन्‍्त यह नियम करना किसो प्रकार दौक 
नहीं ज्ञात होता कि दुश संख्या प्रयमपुत्रों को मानो कावे लभो ग्यारहवां पति 
कह सके और दश संख्या भी पहिले पातयें को मानें और दश से ऊपर की संख्या 
वाले पति के। ग्यारह॒वां पति न कह सके हूस नियम के लिये कोेझदे दुष्टान्त नहीं 
है। यदि व्याकरण का यह नियम द्वोता कि सर्वथा सजातीय को संख्या के परक 
से इट प्रत्यय न होता आझौर विजातीय संख्या फे परक से ही डट प्रत्थय का वि- 
चघान होता तो झचणश्य ग्यारहव से पहिले दुश पलि न लिये जाते सो नियम सो 
है हो नहीं यदि ऐसा नियम केदे साने ते (पह्मुभोषय से पुत्र:) इत्यादि में पर- 
णाय॑ प्रत्थय नहीं होना चाहिये | इसलिये पूवव दुश पति भानने में भी परशणार्े 
प्रत्यय होना किसी प्रकार विरुद्ठ नहों यद्यपि यह मन्त्र विवाहप्रकरण का है परन्त 
विवाहपद्ठु तिये। में विषाह समय पढ़ने के लिये नहीं लिखा। और विवाह प्रसद्ध 
में सड्डलसूचक अर्थ स्वाभी जो का भो है। नियोग विषय में भो झअमड्रल सूचक 
| महों समक्तना चाहिये क्‍्येंकि वहां भी स्त्री के। पुत्रवती करने से तात्पय है किन्त 
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[ भाग २ सह ४) शत वष्टूचरिद शत शादेपों के उचा्धर ५ ६९ 
पति के मरने का केई पद्‌ सन्त्र में नहीं है और देश्वर ने ग्यारह पलि का मि- 
योग में नियम क्या किया ? एक आगे वा पीछे क्‍्ये नहीं कहा ग्रयोत्‌ १८ वा ११ क्यें 
म बताये । इस का शत्तर यह है फि जे। शंका इस ससय ग्यारष्ट पर हुई यही 
१० और खारह पर भी हो सकती है हम लिये ऐसी शंका करना ठोक नहीं यदि 
कुछ संर्या न की जालो लो यह भी शंका कोड कर सकता कि संख्या क्ये नहों 
बांची । अर्थात्‌ शंका करने घाले सब प्रकारों पर सन्देह कर सकते हैं और उ- 


स्तर देने वाले भी सब प्रकार उत्तर दे सकते हैं ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह करुनन्दन । 
बहुशाखाह्यनन्ताश्व बुद्धथो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ 


निश्चयात्मक बुद्धि बाले मनुष्य संसार स॑ सुखी हैं दस लिये निश्चयात्मक बुद्ठि 
मनुष्य के होता चाहिये॥ क्रमशः भवन्मित्रो भीससेन श्मों 
सम्पादक-अ' य्ये सिदठन्‍त 
(गत ३ अंक स आगे मुंशी इन्द्रमणि जी कतरोष आज्षेपों के उत्तर) 
प्रिय पाठक ! अब ६ छठे नियम पर जो मुन्शी जी ने आक्षेपरूप विष उ- 
गला है उस के भी उत्तरीषधि से नियृत्त करता हूं वह छठ। नियम यह है-संघार 
का उपकार करना ढ्ूस समाज का भुरुय उद्देश्य है अथोत्‌ शारीरिक आत्मिक 
ओर सामाजिक उन्नति करना,-इस पर मुन्शी जी का कथन है कि (द्स नियस 
के स्वामी जो ने दो बाक्य (फिक्रह) किये हैं शब्द संसार से ले कर उद्ेश्य शब्द 
पस्येन्त पहिला बाक्य ( सतन ) अथोत्‌ सूलसूत्र हे और शब्द अर्थात्‌ से लेकर 
उन्नति शब्द पय्येन्त दूसरा वाक्य (शरह) अथोत्‌ उस की व्याख्या है परन्त यह 
व्याख्या सूलसूत्र के विरुद्ु हे क्येंकि सूत्र में संसार का सपकार फरना लिखा है 
और व्याख्या में तद्विरदु सामाजिक उन्तति लिखते हैं जीर सामाजिक उन्त्रति 
कहते हैं समाजञाश्रित जनों की उन्नति के और यह प्रत्यक्ष है कि संसार शब्द से 
सासान्यायथे का ग्रहण होता हे श्रीर समाज शब्द विशेषा्थ का बाचक द्वै-इस लिये सं- 
सार का ठपकार कह कर फिर उस से समाज की लैल्नति अभीष्ट रखना अज्ञानता है) 
(उत्तर ) इस आउ्षेप से सुन्‍्शी जो को तकशेली (भन्तिकृदानी) स्पष्ट प्रकट 
है कि बह कुलक के भो तक समफक्त कर ता किक का अनुकरण करने में उद्यत ही गये। 
अस्त अब सें मुन्शी जी से पूछता हूं कि क्या आप समाज के संसार से बाहर 
समफ़ले हैं यदि बाहर समभते हैं तो इस के सप्रमाण सिद्दु कीजिये और यदि 
संसार के अन्तर्गत हो समाज को स्वीकार करते हैं तो आप का आक्षेप सरासर 
निर्मल है क्योंकि सभाजोन्नति संसारोद्नति से भसिनश्ष नहीं है अब यहां पर यह 
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हर झायेसिद्वान्त ॥ [ भाग २ झक्कु ४ ) 


5४% का उसी... अन्‍री१ि सजी फ> बनाओ. जी. आफ बन 2७. 5 हि मी जाओ जे... स्‍3 अप -मम कक कतढीीजमीऊ हम चर जया कक पर 


संशय उत्पन्न होता है कि जब संसार का उपकार करने से ससाजोग्कति स्वयं सिदु 
है तो समाजोचल्नति फे एथक्‌ क्या कहा इस का समाचान यह है कि बस्तुतः सा- 
सान्‍्याथ के ग्रहण से विशेष।र्थ का स्वरयभिव बोच हो जाता है परन्तु यह जानना 
चाहिये कि व्याख्या फिस के कहते हैं ? और वह किस लिये को जाती है-वि- 
दिल हो कि परस्पर संयुक्त पदों के पदच्छेद और सद्भठित अभिप्रायें के भिद्नष २ 
कथन करने के व्याख्या फहते हैं और वह इसी लिये की जाती है कि वक्ता के 
अभिप्राय के पूर्णरुप से श्रोता समक़ लेबे-क्या कि सूत्र में सामान्य रीति से किमी 
वस्तु का प्रतिपादुन किया जाता है जिस का कि ज्ञाता ही समफक् सक्ता है और 
व्य'रुया में विशेष रीति से उलम का वियरणा किया जाता हे जिस से कि सबंसा- 
घारण उम सूत्र के अभिप्राय का समक लेते हैं जैसे अष्टाध्यायो का पहला सूत्र 
वृद्धिरादिच ) है इस सूत्र का सासान्‍्यथ यह हुआ कि श्रात्‌ और ऐच की व्‌ 
द्विसंक्षा है अब कहिये आत्‌ और ऐच के सिवाय बेयाकरण के सर्वेसाधारण क्यें 
कर समफ्र सकते हैं जब तक कि इस की विशेष व्याख्या न की जाय इस लिये 
व्याख्या में इस के! कहना पड़ेगा कि ता और ऐ औ की वृह्ठिसज्ञा है--वस 
छूसी आअपेप्रली का आशय लेकर स्वासी जो महाराज ने यह नियम बनाया है- 
जैसे संसार का उपकार करना इस ससाज का भुख्य उद्देश्य है इस के तो प्रथम 
सूत्रस्यानी किया क्‍्येकि संसार मासान्‍्याथं का बाची हे ।फर यह व्याख्या कहकर 
कि अर्थात्‌ शारो रिक आत्मिक और सासाजिक उन्नति करना विशेषा्े का प्र- 
तिपादख कर दिया-क्यों कि जब सक्त तोनों प्रकार को उन्नति हु तो फिर संसार 
के उपकार में शेष हो क्या रह गया--बस इसी का नाम व्याख्या है को सूत्र के 


अभिप्राय का पूर्ण जता दे इस का नम सभमक्र कर अंडबंड आक्षेप कर बेठना सुस्शी 
भी को विद्दृत्ता का फल हे 0 


पाठक! अब जरा मुन्शी जी की बुद्दि को तीक्षयता के लो देखिये आप लिं- 
खते हैं कि यह व्याख्या भूल सूत्र के विरुट्ु है कयेकि सूत्र में संभार का लपकार 
करना लिखा है और व्याख्या में तद्दिर्द्रु सामाजिक उन्त्रति लिखते हैं इस लेख 
से विदित है कि सुन्शो जो के सामान्य और विशेष का बिलकल थोच नहीं यदि 
होता सो खंसारोपकार से सस।जोन्लति के जिरुद्ुु कभी न लिखते-कया वृक्ष के 
कहने से शाखादि का यद्वा मनुष्य के कहने से स्त्रियादि का ग्रहण नहीं होता ? 
क्या नगर के कहने से गृहादि ओर गृह के कहने से उस के अवयवब काप्च सतक्ति- 
कादि का बोच नहीं होता ? अवश्य होतर है-जैसे वृक्षादि सामान्य बस्तुओं में 
शाखादि विशेष बग्तुओं को सबेदा स्थिति रहती है इसी प्रकार संसाररूप सा- 
मान्य पस्तु में ससाज़रूप विशेष वस्त भो सदा स्थित है फिर समाज को संसार से 
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[ भाग २ अकु ४] मुं० इन्द्रमशिक्रत शेष आक्षपरें के उत्तर ॥ ६३ 
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द्िल्ल मतलाना अझज्ञानता नहीं तो और कया है? बस इसी पर सं० जो को इतना 
चमण्ड है कि दूभरों को असभ्य शब्द कहने में जरा भी सद्भू चित नहीं हंते- 
अब इस के पश्चात्‌ अप्टम नियस में भी सुं० जी से अपने सन के फफोले 
फोड़े हैं बह नियम यह है कि अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करना 
चाहिये इस पर मुम्शी जी लिखते हैं के विद्या का प्रकाश कह कर पुनः अविदया 
के नाश को एथकू वर्णन करना सूखंता है क्‍्येंकि जब विद्या की उरकलि होगी 
तब अविद्या का नाश स्वयभेव हो जायगा-जैसे प्रकाश के होते ही अन्धकार दूर 
हो जाता है अथोत्‌ प्रकाश का भाव ओर अन्धकार का अभाव दूं)नी अ्रन्योनन्‍्याश्रय 


हैं यही हाल विद्या को उन्मति और अविद्या की अवनति का हँ-जिस समय 
विद्या की उन्नति हागो सम्भव नहों कि अविद्या रह सके जब ऐसा है तो फिर 
अविद्या के नाश को विद्या के प्रकाश से मुख्य समक्र कर एथक्‌ वर्णन करना 
सरासर अयुक्त हे' 

(उत्तर ) यद्यपि यह सत्य है कि विद्या के प्रकाश से अविद्या को निवृत्ति 
होती है तथापि बहुचा देखा जाता है कि कहीं २ पर विद्वान भो किसी कारण 
से अधिद्या के बश भे हो विद्याजिमुसश कार्य कर बैठते हैं जिस का कि उदाहरण 
प्रत्यक्ष मुन्शी जो हैं विद्या शब्द का झर्थ केबल जानना है और उत्ती का पर्या- 
यवाची ज्ञान शब्द भी हे सहर्षि गातस जो ने ज्ञान को जीव का गुण कहा है 
यथा (इच्छा द्वेष प्रयत्त सुख दुःख जञ्ञनान्यात्मनो लिड्लूमू । न्‍या० अ० ३९ »आ।० ९ सू० १०) 
बुस से तो प्रत्येक जीव मे जानने को शक्ति पादे जातो हे ओर यह बात अनु- 
भव सिद्दु भो है कि मनुष्य का आसमा सत्य को जानता है परन्त बह अविद्या 
लोभ आग्रह हटाद्‌ निरमित्त के बश से अपन गुण के विरुद्ध कसे कर बैठता है 
इसी लिये अल्पज्ञ कहाता है बस बुसी अभिप्राय से उक्त ।नयस से शिक्षा को 
गई है कि प्रत्येक मनुष्य को विद्या का प्रकाश अथोत्‌ ययाथे ज्ञान का लाभ और 
झविद्या का नाश अथोत्‌ अयथाथे ज्ञान का प्ररित्याग करना चाहिये फ्याकि विप- 
रीत बोच का ही नास अविद्या है जैसा कि सहर्षि पतजझुछति ने स्वकोय योगशत_स्त्न 
गें कह। है (अन्त्याउशु चिदुःख। ना भशु नित्यशु चिसु खात्मख्या तिरचिद्या यो० सू०) 
झतएव प्रत्येक का कतव्य हैं कि श्रविद्या अथांत्‌ अन्यथा ज्ञान को दूर कर विद्या 
श्रय्ोत्‌ यथाये ज्ञान का सबत्र प्रकाश करे सं। इस सें कोड दोप नहां। आता परन्त 
लया कीजीये सं० जो को बुद्धि को तो आग्रह ने ख्रष्ट कर दिया हे क्यों मु? जी ! 
आप ने अपने शिष्य जी का (जो द्निरात आप के समोप रहते हैं और (जन का 
आप को बड़ा भरोसा है) शिक्षा नहों को देखो बह अपनो बनाई आय प्रश्न॑त्तरो 

पृ० ९८ पड्ट ३-४ में क्‍या लिखते हैं-विद्या की वृद्धि भर शविद्या के नाश में 
3 पक कप पट पे कक अनेक लग कक 
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६४ अयसिद्ठात्त ॥ [ भाग २ झड़ ४ ] 


बी जल जीजा. आओ जच्ना जा बकरी. 


यत्रवान्‌ रहना-सच है इस पिशाच पक्षपात के वश में आकर मनुष्य जो न फरे 
सो थोढा है ॥ हु 

पाठक अब मसर्थें नियम में जो मुन्शी जी ने आक्षेप किया है उस को भी दत्तर 
सहित निवेद्ति कर के आप से न्याय का अभिलाषी हूं यह ८ नियम यह है-- 
प्रस्येक को अपनो ही उब्कति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्त्‌ सब की सन्लति में 
अपनो उद्बति समक्रनो चाहिये इस पर मुन्शो जो का प्रनाप सुनिये कि यह 
लियस भो अन्यथा है फ्याकि यह सम्भव नहों कि प्रत्येक आये छेसाहे क्या सुस- 
लमान आदि की उद्मति में अपनी उन्नति चाहे यदि कल्पना कर लीजिये 
कि कथंचित्‌ कोई ऐसा भी होब-और परमेश्वर न चाहे उस के मन्तव्यानुमार 
दहैसाई आदि उन्नति भी करें और बह झाये उन की उन्नति को अपनी उन्त्र त 
भी समझे तो उस का आयपन कहां रहेगा ? बह तो उन देसाई व मुसलसान 
आदि भें ही सम्मिल्तित हो जायगा शायद्‌ कि स्वामी जो का आयेपन इसो भूल 
पर कायम है यदि शब्द सब से कि जो मनुष्य सात्र का बाचक हे कोई सम्प्रदाय 
विशेष समफा जावे तो भी स्वामी जो का पाणिदत्य प्रकट है कि सासानन्‍्य शरीर 
विशेष के ज्ञान से भी अपरिचित हैं और नहीं जानते कि शरद सच्च का प्रयोग 
किस स्थान पर होता है और उस का अभिप्राय क्या है झतिरिक्त इस के ७ नियम 
षछ्ठ नियम के हो अन्तगत है फिर उस को एयक्‌ नियस स्थापन करना व्यय व 
निष्फल है क्योंकि षछ व नवस का एक ही आशय व अभिप्राय है ॥ 


(उत्तर) पाठक इस ऐफ्य सूचक परस सनोहर नियम पर भो मं० जो अपनो 
क्षद् बुद्धि का परिचय दिये बिन न रहे सस्प्रति जिस नियभानुसार विदेशीय 
खुद्धिमानु जन भन वचन ओर कसे से आचरण कर के प्रत्यक्ष अनेकाउनेक लाभ 
अपने देश तथा णाति को पहुंचा रहे हैं उम्र को मुन्शोी जी अपनी विलक्षण 
बुद्धि से दूषित ठहराते हैं किसो कबिने सच कहा है ॥ 


गुणिनि गुणज्ञों रमते नागणश्ीलस्य गणिनि परितोषः । 
अलिरेति वनात्कमलं,न दद रस्वेकवासो६पि ॥ 


अस्तु अरब मुन्शो जो यह बतलाबें कि चमे सनुष्यज्ञाति के लिये एक है वा 
भिन्न २ जो कहें भिन्न २ तो हो नहों सकता क्येंकि श्रेष्टाचरण का नाम चे है 
ऊऋौर वह जातिवाचक मनुष्यभ्ात्र के सर्वोपरि ग्राछ्य है और जो कहैं एक लो ठोक 
है जय कि यह सिद्दु हुआ कि घमरे सबका एक है तो बह जातिसात्र के लिये तुल्य 
श्रह्ेय अनुष्ठेय है अब उदस्तनति के निदास को ओर च्यान देते हैं तो इसी घमे का 
जैसा कि सहर्थि कशाद ने बेशे षिकद्शेन में कहा है ( यतोश्युद्यतिःश्रेयससिद्धिः 
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स चर्मे:) अझथोत्‌ जिस से ऐ हिक और पारली किक दोनो प्रकार की उष्कति सिद्ठ 
हों वह चमें हे--जब ऐसा है तो फिर सब की उद्नति का मूल ही ठहरा घे 
से तात्पय कत्तंव्य कर्ता का करना है इस लिये स्वासी की महाराज का यक्त नि- 
यम से केवल यही अभिप्राय है कि सब लोग पक्षपात इेष्यों द्रंप हद अभिमान 
दुराग्रहादि के छोड कर केवल डेश्वराक्षानुकून चसे का आचरण अधथोत्‌ अपने 
कत्तेव्य कर्मों के मस्पादून कर सम्यक उन्नति को प्राप्त हों और फिर एक दूभरे 
की उन्तति में अपनो उन्नति ससभे जिस से कि विरोच का ञअभाव हो कर देश 
की पूर्णोत्नति सिद्दु हो क्योंकि जब तक किसों देश वा जाति में विरोध का 
अक्भर रहता है तलब तक उस की पूरो प्रकार उच्नति नहीं होती और जब सब्र का 
ड्ट्र्श्य हा। जाता है कि हमारे देश और हमारी जालि को उन्नति मं स्वयमेत्र 
हमारी उन्नति सिद्ठु हो। जायगी तो फिर उन्नति होने में देर नहीं लगती दूर 
क्या जाते हो हहुलेग्डीय विद्वानों का ही देखो कि हसो शुभोट्रेश्य के कारण 
जाज समस्त भारत यषे में उन का प्रवण प्रताप छा रहा है ॥ 

क्या सुन्शी जो देसाई या सुमलसान प्रभुति के मनुष्य नहीं समकते ? जे 
उन की उन्त्रति से घृणा करते हें-यदि फोदे मुसलमान वा देसाई अविद्या श्रम 
प्रक्षपात दुराग्रहादि के पाससे (जिन से कि बहु हुवा वह कुसाग के। सुमाग तथा 
दुराचरणां के सदाचरण समक्त रहा है) निकनन कर माननीय बेदिक घ्मोनुसार 
खपने कत्तेव्य कर्मा का अनुष्ठान करे (जिस से कि बह अपनी बास्तविक उन्नति 
कर सकेगा) तो क्या यह अनुचित होगा कदापि नहीं क्येंकि हम पूष्र कह चके 
हैं कि घसे अथोत्‌ श्रेष्ठाचरण के सनुष्यमात्र ससान भागी हैं हस लिये सत्परुषों 
का यह परभचमे व कर्तव्य कमे है कि जे। सदुपदेश कर कुसाग गा भिये। के 
सुमाग पर चलाबें अचासिका के। चासिक और नास्तिकों को आस्तिक बनायें 
दुराचार से हठा कर सदाचार में लगायें उन के अज्नति रूप पड़ू से निकात्न 
कर उत्नति शिखर पर चढ़ाबें--क्‍्पांकि ( परोपकाराय सतां विभूतयः ) घस इस 
सुल पर स्वामी जी महाराज का आयेत्य था और वह मन कमे वाणी से परो- 
पकार व देशोन्नति में सलग्न थे ओर इसो छिये उन्हें ने इस ऐक्यवटुंक तथा 
जात्युन्नति सूचक परस सनोहर नियम के रक्‍्खा परन्तु इस उपकार का रृतझ्ञ 
ही सान सकता हे न कि कतप्न हम के आश्वय है म्‌० फो की पविलक्षण बद्ठि पर 
कि यह दुराचारियों के सुधार और अधामिकों के उद्धार के बुरा समभते हैँ क्‍या 
मुन्शी जी का इस में पक्षपात नहों है कि हम एक जाति में एकव्यक्ति को तो 
सब्तति चाहें और एक की अबवनति, हम का उचित है कि जातिसाशत्र को सत्र 
व्यक्तियों के समान दृष्टि से देखें -तभी निष्पक्ष कहला सकते हैं झन्यथा नहों 
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हद आयेसिलुन्त ॥ [ भाग २ अड्भु ४ ] 
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और विशेष कर उन्मागंगासो लथा दुराचारो पुरुषों के झुघार में सचेष्ट रहें तभी 
चसे की दृद्धि होकर देश का कल्याण हो सकता हे अन्यथा नहीं क्येंकि अचा- 
सिंक ही चघमे का हनन करके देश में दुराचार व अत्याचार फलाते हैं--नहीं 
सारूम कि मुन्शी जी किसी को नब्तति से उस के आ्रमसलक सन्‍्तदयों और अच- 
मेपूरित बामनाओं को सनन्‍्ललि क्याोकर समझते हैं? क्‍या फोदे भो मनुष्य अपनो 
वास्तविक उच्तति का मु अचमसे के। बना सकता है यदि भ्रम से ऐसा समके भी 
तो क्‍या अथसे से कभो सुख को वृद्धि हो सकती है कभी नहीं अचमे दुःख का 
सूर्न है यह सवेतन्त्र सिद्दान्त से सिद्ु हे इसलिये किसो की वास्तविक और मच्ची 
सब्नति तभी होगी जब कि वह श्रेष्ठ चरगा सम्पन्त्र हो चम्मोनुयायों बनेगा बस 
छूसो अभिप्राय को लक्ष्य में चर कर स्वामी जो महाराज ने ( जे मनुष्यमात्र के 
शुभचिन्तक थे ) सब के कर्याणा्थ इस नियम के रकक्‍खा है जिस के न समफक्र 
कर सुन्शी जी दूथा मल्ताप करले हैं सौर शब्द सब से (जेकि सामान्य जाति का 
बाचक है और जिस का प्रयोग यहां पर न्याय दृष्टि से सबंधा शुद्ध व उपयुक्त 
है) सन्दिग्ध होते हैं सो ये उन का सरासर पक्षपात व अन्याय हे-यदि इस के 
विरृदु इस नियम में फिसो विशेष व्यक्ति वा सम्प्रदाय की उन्नति अभोष्ट होतो 
तो निम्संदेह पक्षपात युक्त होने से आ्षेप करने योग्य होता अब पाठक न्याय 
करें कि सामान्य और विशेषके ज्ञनसे मुन्शी जी अपरिचित हैं वा स्वाभो जी ? 
और इम से स्वामी जो का पाणिवत्य प्रकट है वा सनन्‍्शी जी का ?-अनच्न द्वितीय 
ण्यान देने योग्य बात यह हे कि मनन्‍्शी जी हस नियम के पषष्ठ नियम के ही 
अन्लगत बतनाते हैं और कहले हैँ कि इन दोनें का अभिषप्राय एक ही है 
हृत्थादि-पाठक इस अरक्षेप से विदित है कि सुन्‍्शी जी का अयथेभेद समफ़ने को 
किज्ञित्‌ भी योग्यता नहीं आप लोग ६ नियम के सुन चके हैं कि उस में शारी- 
रिक आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति पूवंक्त संसार का उपकार करना वर्णन 
किया गया है और दम में उससे भिन्न प्रत्येक के! सब की उठच्ललि में सन्‍तष्ट रह 
कर अपने के उन्त्त समक्तना दुशोया गया है इन दोनां का प्रत्यक्ष भेद यह है 
कि छठे नियम का तात्पर्य तो तोनों प्रकार की उच्नति से है ओर इस नियस 
का तात्पय केवल सामाजिऋ ठन्ह॒त से हे अथवा छठे नियम में लो उच्नचलि करना 
लिखा हे और इस में उच्क लि करने की रोति बतलाहँ गई है इस के न ससफ 
कर सहसा आ्षेप कर बैठना अपनी अयोग्यता का परिचय देना है-- 
बद्रीदृत्त शो 
लपदेशक अयस्माज 
मुरादाबाद 
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दे आ्री३म्‌ 
आयसिद्वान्त ॥ 
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उत्तिप्ठत जाग्रत प्राप्प वराज्निबोधत ॥ 
भाग २ | भाद्पद संबत्‌ १९४५ । अड्डू २ 
यत्र॑ ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तप॑ंसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात से ॥ 

गत अक 9 7पछ ५८ से आगे महामाहविद्रावए का उत्तर ॥ 

यत्त “न चल्वाय्थेव प्रमाणानि किन्तहिं ऐतिह्यमथापत्ति 
सम्भवोपभावह त्येतान्यपि प्रमाणानि इतिहोचरि व्यनिदिएप्रवक्तक 
प्रवादपारम्पय सम तिह्मम् इति वात्स्थायनीय सम पन्यस्य “अनेन प्र- 
साएनापीतिहासादिनामभिक्राह्म णान्येव गृह्यन्त नान्यत्‌  इत्यथे- 
कथन तत्तदाष्क मस्थिलिहा नस्य स्वीयतालविनिधप एजा(सकपान- 
निरतस्यशनो वृत्तमनहरती लि न किशि दिह वक्तम चित भ्‌ | य द वि - 

अन्यश्न ब्राह्मणानि त वेद व्याख्यानान्येव सन्ति ने व वे दा ख्या - 
ग2ीति। कतः “इपेवोजेलति शातपयथे काणई १ पभधष्या० ७हट्त्या- 
दीनि मन्त्रप्रतीकान छ्॒ल्वा ब्राह्मणोपुयंदानां व्याख्यानकरणात्‌ ॥ 

इत्याह कश्चिदिन्द्रियाराधः तदप्यनवबोधविजम्भितम । अन्न 
हि ब्राह्मणानि न वेदाः वेद वाक्यधारएपूर्वकवेद॒व्याख्यानरूपल्वात्‌ 
इत्यादिनयायाकारः। भन्न हि स्मख्यंसाएणकतंकत्व॑ रागवत्परुषक- 
तंकत्व॑ चोपाधिरिदेतदनमानं पूर्वोक्तरीत्यापपाकरणीबर्निति न 
किश्विदेतत्‌ ॥ 

किश्व॒ व्याख्यातव्यव्याख्यानयोनेकपदवाचपमिति व्याप्रैने 
सम्भवति “पश्चादिभिश्चाविदोषात इति. भाष्यस्य खेनव दा- 








नीले कनीज 3ेकलकक बननन. 
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६८ झायेसिद्दुन्त ॥ [ भाग २ अद्भ ६ ] 
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डकराचाय एा भाष्य पद॒व्य पद श्याव पुत्लव्याख्यानकर णात्‌ । भाष्य 
हि स्वपदानि सर्वत्र स्वपदेरेव व्याख्याय/ते। अत एवं “अथ दाब्दा 
नगासन पमिति पातउजलेपि, अधेत्ययं शब्दोएथिकाराथ इत्या 
दिव्याख्यानम्‌ । नाप्यनेककतंकल्व व्याख्यातव्य व्याख्यान यारिति 
व्याप्तियनश्वरप्रणीतत्वाभाव आगाडक्यत ब्राह्मणेष, पर्वोक्तस्थल - 
यारवानककतंक वस्य व्याख्यान व्यार्यय भावव्या भचारत्वदगान त्‌ 
नच भाष्यादग्रन्थ ग्रन्थान्तरस्थतृदध्यादपदानां दयाख्यान ना- 
छाध्याय्यादिपदवाच्यमंवर्तिहापि संहितास्थपद व्याख्या नरूपतन्ना- 
हयएेन भवितव्य संहितापदवाच्यरिति महदनिएमापद्येतति गढ़ः- 
क्यप्त। ब्राह्मणष सलाहतापद व्यवहाय तवस्या (स्माकप्तपप्यानत एलात । 
नच तावता वदाम्नायपद व्यवह।|यथ्य त्वस्य व्याहातप्रस ढ्वञा | ब्राद्म णा- 
नि संहितापदाव्यवहाध्याएयपि वंदानम्नायपदव्यवहाय्यंणीत्यस्य 
वास्माभिरप्यद्ञीकारात्‌ ॥ 
महामोहविद्रावण की भाषा 
और जो यह कहा है कि «चार ही प्रभाण नहीं किन्त ऐतलिछहा, अर्थापत्ति, 
सम्भव ओर अभाष, ये भी प्रसाण हैं । पवतज लोग ऐसा कहते थे इस प्रक'र किसी 
'मिज पुरुष के नाम बिना ही परम्परा से कहते आये हां उस के ऐतिछय कहते 
हैं, इस प्रकार वात्स्यायन के बचन का कह कर «इस प्रभाण से भी इतिहासादि 
नामों करके ब्राह्मण ग्रन्थों का ही ग्रहण होता है अन्य का नहीं» बात्स्थायन भा- 
व्य का यह अथ फहना ऐसा है कि जैमे सूखे हाढ़ों के 'चाब २ स्वाद लेते हुए 
अपने तालु में हाडड छिद के निकले रुचिर के पीने में प्रवृत्त कुत्ते का वत्तोब हो 
उस लिये इस पर कुछ कहना उचित नहीं । और जो विषयासक्त ( दयानन्द ) 
ने “ब्राक्षण तो देद के व्याख्यान ही हैं फिन्तु वेद नहीं क्येंकि (इषे त्वा०) इत्यादि 
भन्‍त्रों की प्रतीक चर के ब्राहमर्ण भागें में वेदें का व्याख्यान किया है” कहा है 
से भी पागल की सी जस्भादे हे | यहां वेद्‌ वाक्यें के चारण पक व्याख्यान 
होने से ब्राह्मण वेद नहों यह न्यायाफार है अर्थात्‌ भिश्या न्याय है। अथोंत 
यह नियम नहों है कि जो व्याख्यान करे बह मल का न बनावे और जो मल 
के बनावे बह उस का व्यास्यान या भाष्य न करे था न कर सके। अथोत यह 
देखने में ञ्राता है कि जो मल के बनाते हैं वे स्वयं केादे २ लोग उसी पर भाष्य 
भी करते हैं और प्राचोन भांष्यकारें को प्रायः यही शैली है कि पहिले मल ब- 





गा अल. न 


[ भाग २ अड्ू ५] महामोहविदावण का उत्तर ॥ 
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चन कह के उस पर भाष्य करते हैं। जैसे स्त्रामी शद्भूराचाय्ये जी ने (पश्वादि भिश्वा- 
विशेषात्‌) इत्यादि अपने सल वचने का आप ही व्याख्यान किया है (अथ शब्दा- 
नुशासनस्‌ ) दत्यादि अपने सन वचने का व्याख्यान महाभाष्यकार पतं गलि सह थि 
मे भी किया है इस से जब व्याख्यान व्याख्येय के भिन्न २ कत्तों होने का नियम नहीं 
रहा तो व्यार्यान होने से अ्राह्मण पुस्तक बेद्‌ नहीं यह कहना नहों बनेगा क्‍्यें 
कि जिस के बनाये बेद हैं उसी देश्वर के बनाये होने से ब्राह्मणरूप व्यास्याग 
हो सकते हैं । झोर जैसे अष्टाध्यायों के बद्दि आदि पदों का जिल में व्याख्यान 
हो वे पुस्तक अष्टापच्यायी नहीं होगे बसे संहिता मंत्रों के व्याख्यान ब्राह्मण पु- 
सस्‍तक भी सहिता नही कहाओयें गे । पर इतने से ब्राह्मण ग्रन्थों के वेद मानने से 
कोदे दोष नहों आता । हम लोग भी यही मानते हैं कि ब्राह्मण भाग संहिता 
नहों पर बेद्‌ तो अवश्य हैं ॥ यह सहामोह विद्रा|बण को भाषा है इस का उ- 
सर सस्कृत में ॥ 


अत्र प्रस़े वात्स्यायनभाष्याभिप्रायेण तत्र भवद्धिदं यादि- 
स्वामिभिब्राह्मणमागानामवेदल्व॑ प्रतिपादित तस्य नेरबंक्यं क- 
ल्सितडाब्देमंहा मोह वित्‌-रावणो ब्रवीति तत्त न सम्यक्‌ प्रति- 
पहेवभावात्‌ । नहिं कवाच्यः द्ार्रीयविषयस्यथ कस्पचित्ख- 
ण्डनं सम्मवति । यस्त व्याख्यानव्याख्यातव्ययोरभेदः प्रतिपा- 
दितः हाहकरस्वाम्याद्यदाहरणान्य प्यक्तानि तत्रद विचाय्यत यद्य- 
प्ययं नियमसा नास्ति यन व्याख्यातव्यं निर्म/यत तन व्याख्यान 
न क्रियेत। तथवायमपि नियसो नास्ति यंन व्याख्यात5्यं नि- 
मित॑ तनव व्याख्यानमपि रत स्थात्‌। उभयतोडइ्ानयस अन्यत्र 
कासचारः । नत सवत्र कामचाराभ्यनज्ञापि कत्तं मांचता पोरुष- 
यय्न्थेष्वतदभयं वक्त ज्ञात च शकयते। क्वांचन्मलकतेव स 
निबन्धों व्याख्यायते क्वचिच्चान्येनेति सर्वे हृश्यते ।- अपोरुषेये 
वदे चतन्नेव सलज्ञापटीति। वेद स्थ व्याख्यानसीश्वरएवचेत्कुय्यो- 
त्ताह वेद।थस्य स्मरएं स्मृतिरिति मन्वादिस्सुतीनां वयथ्ये प्रस- 
ज्येत। अथवा मन्वादिस्मृतयो५षि वंदपदवाच्याः स्थ॒ुः। वेदव्या- 
स्यानलं स्वीकतपि ब्राह्मणानां वदत्व ताहाधथाभधाय कस हा- 
रुत्रकत्पानामदेद दमित्यन्न कि विशिष्ट 9्रसाणमस्ति यदि वेदस्य 








७७ आयेसिद्दान्त ॥ [ भाग २ शड्् ५ ] 


व्याख्यानसपि वेदः स्थात्तहि सायणादिभाष्याणंं वेदत्वस्थ को 
वारयिता ? । अतएवं स्वामिनिरुक्त-द्राह्म णोष वेदानां व्याख्या- 
नकरणाज्न तपषां वेदवमिति तदच्यते मन्त्रसंहितानां व्याख्यानरू- 
पत्राह्मणभागं: संहितापदवाच्यन भावितव्यमित्यस्माभिरपि स्वी 
क्रियते। तत्रनद तावदय प्रएव्यः कि संहितात्व॑ नाम ? यदीतरे- 
तरं वणानां सात्निध्यं संहिता तहिं तद्ाह्मराभागेष्वप्यस्व्येव। यदि 
च मन्त्रभाग रुूढः संहितागब्दस्तहि वेदञाब्दोएपि ऋगादिमन्त्र- 
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भागरुढोएस्ति सहज्ञायां पमोविहितवात्‌ | यथा ऋगादि मन्त्रभा 
गस्य शीषके ऋग्वेदइत्यादिवाब्दा दृश्यन्ते नव ब्राह्मणेष यजर्वे- 
दस्य मल॑ हि भेदों माध्यन्दिनीयकट् व्यादिप्रमाणरपि मन्त्रभा- 
गानासव सलवदत्वसम्भवात्‌ | व्याख्यानरूपण च ब्राह्मणान 


ऋषिप्रणीतानि सन्तीति प्रतिपादितपव बहुद्ाः ॥ 
ऋग्वेदादिभाष्यम भिका में स्वासो जो महाराज ने लिखा हे कि इतिहास 
विषयक बात्स्यायन ऋषि के प्रमाण से भी इलिहासादि नास बाले ब्राह्मणभाग ही 
लिये जाते हैं इस पर महासोहवेसा रावण जी णो कहते हैं यह्ट युक्त नहों है 
क्पांकि किसी के कथन के बुरा फ्ह दिया ज्ञाय और खरे होने का कारण न बताया 
जाय तो बुद्धिभानू लोग कदापि म मानगे यहां भी उक्त महाशय ने स्वासी जो 
के कुबाच्यमात्र बहुत तोत्र बाण चलाये हैं पर उन कुवाच्यों से क्या स्वामी जी का 
कथन खगणिष्टत हो सकता है ?। हसारा फास यह नहीं कि इस के बदले हम भो 
कुबाच्य फहें । व्याख्यान और व्याख्येय (मूल) के विषय में जो यह कहा है कि 
(शषेत्सा०) इत्यादि प्रतीक चर व्याख्यान करने से ब्राह्मणाभाग समलवेद नहीं यह 
स्वासी जी का कथन विरुद्ठ हे क्योंकि व्याफरणादि के व्याख्यान भी व्याकरणादि 
नाम से प्रसिदु हैं तथा यह भी नियम नहों कि जो सल बनाते वह व्याख्यान न 
करे प्रायः ऐसा दोख पढ़ला है कि को सतत बनाला है वही उसका व्याख्यान भी 
करता है जैसे शड्ूभूर स्वाभो तथा पतझुति ऋषि अपने २ भाष्यो में श्राप हो सल 
सूचरूष वचन फह कर स्वयसेष उुस का व्याख्यान करते हैं जैसे स्वासि शड्भराचाय्मे 
जी ने ( पश्यादिभिश्वाविशेषात्‌ ) इत्यादि लिखा हे” उक्त महाशय के इत्यादि 
लेख से यह तो स्पष्ट होगया कि ब्राह्मणभाग व्याख्यन हे मल नहीं अब यह 
विचार शेप रहा कि वह व्याख्यान किस का बनाया है ?। इस प्रभु में यह तो 
हमें भी माकने ही पड़ेगा कि जो सन बनावे गा वह व्याख्यान भी करे तो कर 
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[ भाग २ अड्डू ५ ] महामोहविद्रावण का उत्तर ॥ ७१९ 
सकता हे अर्थात्‌ यह नियम नहीं ही सकता कि जिसने भल के बनाया है बह 
व्यास्यान म करे पर छस के साथ हमस क्रम नियम के भी नहीं समान सकसे कि 
जो मसू'न बनावे ब्रही व्याख्यान भी अवश्य करे इस झअब्रस्था में लीकिक ऋपियों के 
ग्रन्थो पर दृष्टि दीजाथे लो प्राय स्त्न ओर व्याख्यान के कत्तो भिन्‍्नर ऋषि आदि 
होते आये हैं जसे अष्टाध्यायी रूप मसलन व्याकरण के व्यास्याता पतझुति ऋषि 
हुए। अब जो (त्रथ शब्द नुशासनस्‌ ) दत्यादि अपने वचनों का व्याख्यान है यह 
तो भ्रान्ति है क्योंकि भहामाहविद्रायणा कत्तो व्याकरण की प्राचीन आपे परि- 
पाटी को नहीं जानते इसी कारगा व्याकरण के प्रथम सूत्र में श्रवण हो गया (अथ 
शब्दानुशासनम्‌) यह अप्टाध्यायो दयाकरण में पाणयिनि का पहिला प्रतिज्ञा सूत्र 
है और चार सौ वर्ष पहिले के लिखे अष्टाध्यायी के पस्तकें में लिखा भी सि- 
लता है । कृत्यादि अनेक कारणों से सिद्द हो चक्रा है कि यह सूत्र अष्ठट।ध्यायो 
का है अब रहे समहाभाष्य में अन्य सतल वचन सो प्रायः बात्तिककार के यात्तिक 
सूत्र हैं जिन बात्तिककार के सिद्दान्तपाठी प्रायः वेयाकरण लोग जानते हैं कि 
वात्तिक कत्तो कात्यायन ऋषि हैं और बैसा ही कैयटादि भी लिखा करले हैं । 
शड्भर स्वाभी जो ने भी किसो के वचन के प्रसड्ुं)पयोगी समफ्र के लिया हो 
तो कौन असम्भव कह सकता है ? | तथापि यदि अपने भृल वचन बना के 
कहीं २ व्याख्या को हो तो अमम्भव नहीं है क्येंकि भनुष्य के कृत्य में यह बन 
सकता है परन्तु हेश्वरीय बेद्‌ के विषय में यह कथन नहीं घट सकता यदि वेद 
के व्याख्यान भी देश्यर को अर से सानले तो ऋषियें का वेद विषयक अनेक 
ग्रन्थ बनाना व्यथे हो जाबे मनस्मृत्यादि घमेश।स्ल्रां का भी वेद्‌ सलक सानते 
हैं तो जब देश्यर ही व्याख्यान भी करता है फिर मनुस्मृत्यादि अन्य कृत वेद 
व्याख्यान कक्‍्यें भाने जाये वा मनुस्सृत्यादि भी बेद हो क्षार्वे तो सभी के वेद 
हो जाने से ऋषिप्रणीत किस को कहें ? इत्यादि अनेक बखेढ़े ब्राक्मणों के मन 
वेद सानने में पड़ते हैं । और बढ़ा दं।ष यही है कि ब्राक्षण ग्रन्धां भें किन्‍हों 
निज सनुथ्यां का इतिहास होने पर भी उन के बेद भान तो अन्य इतिहास 
के ग्रन्थ बेद्‌ नहीं इस के लिये हम क्या प्रसाण दे सकते हैं ? । तथा जब ब्रा- 
रण ग्रन्थां के संहिता पदवाच्य नहीं मानल तो बेद्‌ पद वाच्य कक्‍्यें मानते 
हो ? यदि संहिता शब्द का अथे व्याकरण के अनुसार करो लघ तो परस्पर वर्ण 
और पदे का प्राप्तिरुप सस्यन्ध ब्राह्मणों में सी है हस अथे से ब्राह्मण भाग भी 
संहिता पद्वाच्य हो सकते हैं यदि संहिता शब्द के। सन्त्र भाग को ऋगादि पु 

सतकेां में रूढि मानो तो बेद शब्द भी चन्न प्रत्ययान्त योगरुढ़ है वह भो शी- 
षेक (हे डिंग) लेख आदि से मन्त्र भागों पर दीख पढ़ता! है सघोत ऋग्वेदादि 
शब्द मन्त्र भाग के पुस्तकों में तो दोख पढ़ते हैं ओर ब्र।क्षण भागे। में नहीं 
दीखते किन्‍्त ब्राह्मण के विशेष नाम मात्र दीखते हैं इत्यादि | और लौकिक 








७२ आयसिट्दान्त ॥ [ भाग २ अड्डू ३ ] 


हा चर चल 5 जिया चरी 
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वयबहार में भी यही प्रसिहु है कि यदि फोहे कड्डे कि ऋग्वेद लाश तो बही 
सन्‍्त्र भाग संहिता लायो जाय गौ किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण को कोड़े न लावे गा 
अथोत्‌ ऐतिछाय (परस्परा) प्रभाण से भी सन्त्र भाग ही सन देश्वरीय वेद ठहर्ते 
किन्तु ब्राक्षण नहीं इसी अभिष्राय से स्वा० दु० जोने वास्स्यायन भाष्य ऐतिहा 
प्रसाण से भी ब्राह्मण भागें का वेद न होना फहा है जिस आशय के न 
ससकर कर भहाभोह बिद्राबण कत्तों मे कुवाच्य शब्दां की वर्षा को है। यद्यपि 
ऐतिहआ य प्रसाण में घपला चल सकता है अर्थात्‌ ऐसी भी अनेक निम्न बात्तो 
कभी २ बीच से चन्‍न जाती हैं जिन का पता सिलना दुस्तर हे और वे विषय 
हानि कारक भी होते हैं उन का भी अनेक सनोग फहते हैं कि यह बाल परम्परा 
से चली झाती है सो उस को ऐतिह्ा ( परम्परा ) प्रभाण गे नहीं सामना चा- 
हिये । क्यांकि के सिषय सो ऐसे होगे जिन का ऐतिहा में लक्षण ही नहीं घट 
सकेगा जैसे कोई कह्टे कि अमुक का पुत्र देश्वर है ठस को उपासना करनी चा- 
हिये तो जे। पुरुष किसी का पुत्र हुआ यह अपने पितामह के जन्‍म समय अवश्य 
न होगा फिर उस से पहिले को र्ृष्टि किस फो उपासना करती रही ? था प- 
हिले द्ेश्वर का अभाव था ? इस से डेशबर के होने का समय भी परिभित हो 
गया जिस पदाथे की अवधि ( हद ) हो वह परम्परा से मिद्ठु नहीं हो सकता 
किन्तु जिस को अवधि न हो वही परम्परा से सिद्ध कहावे गा अब रही ऐसी 
बात जिस का पता मन लगे कि यह कब से चलो है उस को ऐतिहछा सानने में 
भी फ़गड़ा है जेसे पहाड़ी प्रथिवी के ज़द़ल में किसी साथु ने एक परथर को 
पटिया पर कपड़ा रंगने को गेरू चिसा पंछे किसी ग्रामीण ने पत्थर को लाल 
देख कर जाना कि यह किसी देवता की सूत्ति है हम को पूजा हातो है उसमे 
भी रोरो आदि से पूजा को पीछे देखा दूनोी सभी करने लगे भेड चाल चल गे 
किसी के! उस का मूल पूछे। तो नहीं ब्रता सकता कि कच से इस को पूता होती 
है सब यही कहेंगे कि यह परस्परा से होती आई है। परन्तु ऐसी परस्परा को 
वास्तव में अन्चपरस्परा मानना चाहिये अर्थात्‌ अन्धे को अन्चा ठिकाने पर 
नहों पहुंचा सकता | “नौनोवति बद्ा नेतरत्राणाय भवति» जैसे एक नौका भें दूमरी 
नीका बचो हो तो एफ दूसरे की रक्षा नहीं कर सकती । प्रेसी हो अन्धपर- 
स्परा कही है । अब सिद्दान्त यह है कि ऐतिहा ( परम्परा ) से सन बातों का 
प्रभाण सानना चाहिये जिन मे अन्‍य भी युक्ति वा प्रजा मिलले हों जे। बुद्धि 
के अनुकूल और वेदादि शास्त्रोक्त चमे से भी अविरुद्द हो! उस को परस्परा से 
भी पुष्ठ कर सकते हैं। अथवा चमे सम्बन्धी आचरयपों सं जहा २ कदे पक्ष ठीफ 
माने गए हैं ज्रथोत्‌ जहां दोनों प्रकार करना घमानुकुल होता है वहां अपने 
कुल, देश झौर जाति परम्परा से जिस पक्ष के झनुसार होता आया हो बेसा 
करे । जैमे मुण्डन संस्कार के लिये मनुस्ण ति सें शिखा है- 
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चडाकम हिजातीनां सर्वेपामेव जन्मतः । 


पमब्दे तृतीये वा कत्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 


ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्यों का चडा कमे (सगठन) संस्कार पहिले या तीसरे वर्ष 
करना चाट्टिये परस्परा तीन प्रकार को साननोी चाहिये कत्न परम्परा देश पर- 
स्परा और ज्ञाति परम्परा। देश परम्परा कहे पदार्था के खाने पौने का वा पह- 
रने ओढ़ने का संद्‌ । जैसे पगढ़ी, घोती, पाजामा आदि वस्त्रों तथा लशनादि 
भक्त्याभध्ष्य का विचार देश और जाति के अ्रनसार रखना चाहिये यदि इन काया 
को देशादि से बिरुद्दु काबे करता है तो वह उस जाति (समुदाय) में निन्दित 
हं)ता है इसलिये उस समुदाय के अनुकून ऐसे व्यवहार करने चाहिये । परन्त 
कुन देशवा जाति में झचमसे सम्बन्धी कोई कास चला आता हो तो अवश्य दोड़ 
दूना चाहिये उस के छडने में कोई बरादे भी करे तो चमसे को मख्य समफ़ना 
चाहिये पर ऐसे क'में को देश कुन वा जाति से विरुद्ु कदापि न करे जिन से 
परलोक न बिगहता हो भले ही वह कार्य चमे सम्बन्धी नहो अर्थात्‌ तीसरे प्रकार 
का अशिष्टाप्रलिपिद्ठु भले ही हो कि जिस के करने का विधि निषेध दोनां न हों 
कोदे कह्ढे कि ऐसे काम नहीं हो सकते जो चमें अचसे दोने से अतस्तग हों तो 
उत्तर यह है कि ऐमे अनेक काम हैं जो चमे अचसे से कुछ सस्खन्ध नहों रखते । 
जैसे एक प्रकार को टोपी बा पगढ़ी हम छोग पहनते हैं और इसाइयें का टोप 
हमारे सब्र प्रकारों से विलक्षण है पर किसी शास्त्रकारने नहीं त्निखा कि देसा- 
रझुैयें को सी टोपी न देवे और न कोदे किसो प्रक्वार को टं।पो के देने न देने 
में चमो चमे सिद्ठुकर सकता है कि इस प्रकार को टोपी में अमुक चमे वा अचमे 
हे तो ऐमे स्थ्नां में हम को कुल जाति और देश परम्परा के अनुसार आचरण 
करना चाहिये। पाठक महाशय खममंगे कि यह अपने प्रकरण से अलग हे।गया 
सो नहीं हे किनत मफ्त को स्मरण है स्वामी जी ने ऐतिहा (परम्परा) प्रभाण से 
भी ब्राह्मण भागे का वेद न होना सिद्दु किया है ठस को महासोह विद्धावण कर्तों 
नहीं समफ़े सो सेन स्वासी जो सहाराज़ का अभिप्राय परम्पराविषय में दिखाया 
पीछे परम्परा का प्रसंग आगया तो उस विषय में कुछ अपना भी जआन्तय्ये प्रकट 
कर दिया। यद्यपि इस ऐतिहा (परम्परा) विषबर पर और भी लिखा जाता पर 
दुस प्रसंग को अन्य बात को झवकाश मन रहेगा। इस कारण फिर कभी यथावसर 
लिखा जायगा ॥ 

सहामाह विद्वायण कत्तोी का यह भी कथन हे कि जघ ( विविधाश्योपनिष- 
दीरात्मसंमिद्दये ग्रती: ) इस सनुस्मृति के प्रमाण से ठपनिषद्‌ जो ब्राह्मण भागों 
के अन्तगत हैं उन का श्रति पद्‌ बाच्य होना सिद्दु है ओर बेद्‌ तथा श्रुति एक ही 
के माम हैं तो अब भी क्या ब्राह्मण भागों के बंद होने में शंका हो सकती है ? 





ना 
७४ आय सिद्ठान्त ॥ [ भाग २ अड्डु ६ ] 
एस का उत्तर देने से पहिले यह विचार है कि श्रति किसे कहते हैं ? श्रथातु से 
क्तिनू प्रत्यय करने से श्रुति बनता है ( श्रुयतेउनया सा श्रुति: ) ऐसा अथे करने 
से कान का नाभ अति होता है और (श्रयते य। सा श्रतिः ) ऐसा अचे करते हैं 
तब सासान्याथ यह हं।ता है कि जो सुना जाय वह श्रति है पर इस में इतना 
विशेषाये लिया जाता है कि जिन बाक्यां का फोहे कत्तों तथा काल ज्ञात नहीं 
होता कि हन बाक्यें को अमुक ससय अमुक ने बनाया उन फो श्रति ऋहते हैं 
पर इस के दो भेद हैं एक ता ऐसे वाक्य हो सकते हैं कि जिन का कत्तों शोर 
को दे समय तो हे पर किसी को ज्ञात महीं उन के साथ एक जन शब्द भौर 
लगा देते हैं उप को जनश्रति ( कहावत ) प्रसिद्दु में कहते हैं और वास्तव में 
जिन वाक्य का कत्तों कोदे पुरुष विशेष किसी से नहीं देखा गया उनन्‍हों की वेद 
का पय्योग श्रुति कहते हैं। सो सनु जी ने ही क्या किन्‍त्‌ अन्य भी कहे सह पियें 
मे सपनिषदां को श्रुति कहा है। हम में वाजसनयेपनिषद्‌ तो सूल्त बेदों में ही 
है और उपनिषद्‌ शब्द का जथे ब्रह्मत्िद्या वा आत्मविद्यापरक यौगिक लिया 
जाय तब मनु आदि के अनुसार बेदों के आत्म त्रिद्या विषयक मन्त्र ओपनिषदोी 
अति हो सकते हैं झर यदि कोडे ठपनिषद्‌ शव्द को रूढि भी साने तो भी श्रति 
शब्द के सामान्य अथे से दोनो प्रकार की शअ्रति लो ज्ञाबंगी दम में बेद सम्बन्धी 
तो बाजसनेयोपनिषत्‌ तथा अन्य उपनिपद में भो कई मंत्र ज्यों के त्यां जैसे बेद्‌ 
सं हता मे हैं वे ही उठा के रक्‍्ख हैं ठन के लिये श्रति शब्द वेद्‌ पय्योयाथे च- 
रितार्थ है ओर लौकिकफ अति तो ब्राह्मण ग्रन्थों को अप सानने पर भी कह मफते 
हैं क्येंकि ब्राह्मण और उपनिषदां फे सी कोदे निन्न कत्तों और नियत समय 
'नहीं हैं ग्रोर (श्र लिस्त बेदी विज्ञेया चघमे शास्त्र त वस्म तिः) इत्यादि बचने से यह 
ले! सिट्ठु हे कि श्रतिनाम बेद का भी है पर ली।कक कोशों सें कान तथा कहा- 
बत का नाम भी अति हे ही सो ठउपनिषद्‌ को जहां श्रुति कहा से वहां सनुआदि 
सहबियें का अभिष्राय येद्‌ हो के ग्रहण में समफ्ता जाये ता भी केदे दोष नहों 
क्ये।कि हम लोग जब ( छन्‍दोवत सूत्राया भवन्ति । वा उन्‍्दोवत्कत्रयः कुवेन्ति ) 
त्यादि प्रभाणों के अनुसार काव्य तक के बेद्‌ तुल्य मान के बसे कपये और 
व्यवहार करते हैं तो अत्यन्त निकट जो ब्राह्मण भाग हैं उन में था उपनिषदों 
में प्रशंसा बुद्धि से बेद शब्द कध्गोण प्रयोग करें ता क्‍या अनुचित होगा। इति- 
हास पुराण पचमो बेदानां बेद; । यहां भी प्रशंना बुद्धि से इतिहास पुराण के 
पंचम वेद कहा है बास्तव में बेद चार हो हैं ऐसे ही व्याख्यान बद्ठिसे वा प्रशंसा 
बुद्धि से सनु जो मे उपनिषदों के! श्रुति कह। है इत्यादि कथन से यह सिद्दु हुआ 
किब्राह्मणादि के सनुस्मत्यादि में श्रुति बाच्य कहने से भी वे मूल अपौरुषेय 
अनादि वेद नहीं हो! सकते । क्रमश: 0 भवन्‍न्सिन्नो-भी ससेन शर्म्सो 


सम्पादक झा० सि० 








[ भाग २ अड्ढ ४ | राभानुजोयमतससोीक्षा 0 ७५ 


सीकर हे... 3१ अत +5 ७७७2. अल ध ४ ४० ७४७ ४ जी अीक्जी 


रामानजीयमतसमीक्षा अड्ड ३ प० ४६स आग 


महाशये ! में, आप लोगों की सेवा में इस बाल के प्रकाश कर चका हूँ 
कि शठकोप जी शूद्र थे परन्त उन ही के ग्रन्थों से भर भी जे प्रभाण मिले हैं 
सन के लिखता हूँ ॥ 


वेदान्ताचारिणोक्त तरिमन्नेव ग्रन्थ गठकोपस्य शुद्रत्वे तृतीय 
प्रमाणम । नित्योथ मक्तउत तह्रणको ममन्षव्यासादि वद्‌ भगवता 
किमनप्रविष्ठः ? ॥ 

अत्र्यादिलनरिह वणंयगक्रमात्‌ किसासीत्पराणपरुषः शठ- 
वेरियोगी ॥ अस्य भाष्यमपि तेः ऊतसेव लिख्यत ॥ अतन्र वर्णक्रमो 
यगक्रमश्रेति ॥ रत ब्राह्मणस्यात्रेः पत्रो दत्तातव्रेयः ॥ तअ्तायां 
क्षश्रियस्यथ दठारथस्य पत्रो रामः ॥ द्वापरे वेदयस्य नन्दस्य पत्र 
कृष्णः ॥ कल्नी शाद्गस्य कारिएः पत्र: झाठकोपः ॥ इति ॥ 


हुस की भाषा ॥ पराणा परूष शठरोप पहिले होता भया कैसा शठकोप है 
कि मित्य है, और मुक्त है, और गुणयान्‌ है और मुमुक्ष अथोत्‌ मोक्ष की इच्छा 
करने थाला है। जैपे व्यास आदिक देश्वर के अबतार हुए बसे यह भी अन्र- 
तार था॥ और अन्नि, आदिकां के जैसे बणक्रम से पुत्र होते चले आये हैं बसे 
यह भी है । उक्त भाष्य का अथे ॥ यहा बरणोक्रम युगक्रम से जानना चाहिये ॥ 
जैसे मत्ययुग में ब्राध्यगा के यहां भगवान का अयतार दत्तात्रेप हुआ॥ और त्लेता 
सें क्षत्रिय दशरथ के यहां भगव'न का अबतार रामचन्द्र छुए ॥ द्वापर में वेश्य- 
नन्‍द के यहां भगवान्‌ का अबतार रूण्णाचन्द्र हुए ॥ हमी सरह कलियुग में कारो 
नामक शूद्र का पुत्र भगवान्‌ का अवतोर शठकोप हुआ ॥ 


विचारशोलो ! ध्यान देकर विचारिये कि इस प्रसाणा से शुद्र॒त्व ठोक भिदठ 
हुआ या नहीं ?। अन्न लोज़िये उक्त झोक में दम के विशेषय देने की बुद्धिमानी 
पहितला सिशेषण यह देते हैं कि शठकाप जो भित्य थे ञ्रीर फिर कहत हैं कि 
शठकेप अचबतार हुए ॥ भला काद भी विद्वान इस बात के स्वोकार कर सक्ता 
है कि को नित्य हां। सस का जन्‍म भी कह सके॥ यतः “भमदकारगायल्नित्यमू” बह 
वशेषिक का सूत्र है ॥ अथाोत्‌ जो विद्यपान हो और जिस का केाढे कारण न 
हो वह नित्य कहाला है॥ इस से यह कथन तो दून का बन्च्या पुत्र और खपुष्य से 
भी अधिक सालुस पहला है॥ और द्वितीय विशेषण यह देते हैं कि शठकाप जो 
मुक्त थे ओर फिर आगे लिखते हैं कि मुमुक्ष थे। न्‍्यत्यशीलो! व्याकरण को रोति 





१९ 


नियत निशशशशशि मिस शिशिलकिल लक जक कक लक मल जब आ न नललजल कक जज अजब की वजनी अ अल अअअ 3. ॒११2३३३७७७७७७७४७४८४७७ए७८ए८ए्एएणएा 
| 


७६ आयेसिद्वान्त ॥ [ भाग २ झड़ ४ ] 


री फिक अीीऑिजजिि जी मन ख््ज का री आओ डर ध्जचाा बब्बर 3७-३२०/९क भी अर... हा, अली अभीक आओ 


से (मसक्ष) यहां मच्ल सोचने घात से दृच्छा अथ में ( घालोः कमेणः ससानक- 
तेकादिच्छायां था ॥ ३११।७॥ ) इस पाणिनीय सूत्र से सन्‌ प्रत्यय हीकर मुमुक्ष 
यह पद सिद्दु होता है और इस पद्‌ का अथ यह है कि मोक्ष की इच्छा करने 
बाला और मुक्त यहां उसो चातु से भत अथे में । निष्ठा । ३६३२। १०२॥ इस सूत्र 
से क्त प्रत्यथय होता है। विचारशीजलो विचार का स्थान है कि जो मुक्त होगा वह 
सोक्ष की इच्छा करने याला क््योंकर कहा जा सक्ता है ? | अथवा जो सोक्ष की 
इच्छा करता दे उस के मुक्त कौन कह सक्ता है? ये दोनों विशेषण आपस से 
राजि और दिवस के समान विरोधी हैं इस बाल के! आप लोग अच्छे प्रकार 
जान लोगे कि इन के प्रथम झाचाय लक्त ग्रन्य के कत्तों इतने पणिहत थे इन का 
वर्णो तो शूद्र था फिर पं|छे संस्कतल का झम्यास किया लो भी कहां तक हो यह 
विद्या तो ब्राह्मणों हो के आराचीन हे और ब्राह्मण ही इसके पूरे २ आशय के 
जान सकते हैं। अब इन्‍न्हें। ने जो बर्णक्रम युगक्रम को रोति से भामा है सो भी 
सुनिये ये लोग कहते हैं कि द्वापर में मन्द के पुत्र श्रोकृष्ण हुए । धन्य है! उन्त 
कहने वालों को बुद्धि के जिल्‍्हों ने ऐसा लिखते समय कछ भो पूृ्वोपर न वि- 
चारा मनसाना लिख सारा भला जो थोडासा भागवत पढ़ा होगा वह भी ठोक २ 
कह सकता है कि श्रोकृष्ण चसुदेव के पुत्र थे अतएब उन के वासुदेव कहते हैं 
फिर श्री आचाये जो अपने भाष्य में लिखते डैं कि “शठकेप-» जो शूद्र के यहां 
भगवान्‌ का अवतार हुए अब विचारिये कि यह लेख आशुनिक पुराणों से भी 
महाविरुह हे या नहीं ? क्योंकि जब भागवत में स्पष्ट यह लिखा है कि कलि- 
युग में ब्राह्मण विष्णुशमों के यहां सस्भलग्राभ में कल्कि शबतार होगा और ये 


लोग लिखते हैं कि शठफेप वरणक्रस से हुआ तो इन का बरणेक्रम से अवतार 
सानना इन के परसमाननोय भागवत से विरुद्ु होगा वा नहीं ? यदि होगा तो 
छुन का शठकेप के भगवान का अवतार सानना सथधा असत्य ठहरेगा यदि 
विष्या के अनेक अवतार साने जाय शो भी इन के परणक्रम से अयतार होते हैं 

हु कहने के अवकाश नहों मिलता ॥ और भी देखिये इन को चालाकी कि ये 
छोग «“शठकैाप-” के अवसार कहले हैं और झाधथुनिक पौराणिक भी अपने पराणों 
से विष्ण के २४ झवतार ओर कफेदे दश अवतार भानते हैं उन में से कहीं आप 
लोगें के टूष्टिगोचर «“शठकेप» ये चार अक्षर हुए ? तो कहिये कि ये मत आधुनिक 
पुराणों से भो विरुद्ठ हैं वा नहीं? और जो ये युगक्रम से बरोक्रम भानते हैं सा चार 
युगों में चार ही अबलार होने चाहिये और शेष जो कच्छादि अवतार हैं ठत्न के शिगे 








[ भाग २ अड्डू १ ] राभानुजीयसतससोक्षा | ६७9 
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के।'ई और युग कल्पना करने चाहिये फौर लसी क्रम से ईश्वर के अवतार पहिले 
सनुष्यों भें फिर पशुओं में फिर पक्षियों में हसी क्रम से कीड़े सकाड़ों में भी 
सानिये ॥ ये लोग शठकोप के अबतार मानते हैं भागवतादि ग्रन्थों में थी 
( भास्लिके( का भेद है ) का भी विष्ण का अवतार साना है वह तो होगया और 
कल्कि अब होने याला है ॥ फिर कहिये आयपुरुषे। ! कि इन में से किस को 


ठीक साभा जाय ? यदि इन हो के कथन के ठोक सानते हैं. तो आधुनिक 
पुराण इन के सिश्या भाषण रूपो बायु से यमलोक के तह जांयगे और जे। 
पुराणं। पर विधश्ववास किया जाय तो शंका है कि इन का दिव्य सूरि चरित्र कहां 
फिर श्रोनिवासाचाय जी के मुह में न चना जाय अलएब मेरी अल्प ब॒द्ठि से तो 
हन के सत का अ्राश्रय लेना ही मानो निष्फल सृगतृष्णा का दौड़ना हे ॥ 

शठकोपस्य शूद्रत्वे चतुर्थ प्रमाणमाह तस्समिन्नेव ग्नन्‍्थे ॥ 

९ + कर $ 
नेत द्राविड्ञतां वेदानत्रवणिकतां गतः ॥ 
मद्बक्तः डझ़ाठकोपाख्यो भविष्यति मर्दिच्छया ॥ १ ॥ 
ट्णिड देश में बेदों के! पहुंचाने के लिये अल्ैवणिकता झथौोत्‌ सीन बण जे 

ब्राह्मण क्षत्रिय जेश्य इन से जदा शूट्र कुल में प्राप्त हुआ मेरा भक्त शठक्राप सेरो 
इच्छा से होगा ॥९॥ न्‍्यायशोणो | अब यहां इन के इस कथन पर ध्यान दो जिये 


कि द्वविह भाषा किम्त भाषा केा कहते हैं| और वेदों के द्रब्रिह्ठ भाषा में पहुंदाया 
तो इस से क्‍या सिद्दु हुआ॥ इस का विचार मनुस्सति में इस प्रकार किया है ॥ 


उानकस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ वृषललं गता 
लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥०६ ॥ पोणडकाश्रीडद्र विडाः काम्बोजा 
यवनाः दाकाः ॥ पारदाः पल्ह वाश्वी ना: किराता दारदाः खडा॥४ ७॥ 
सनु अ० १० टो० चोरे थोरे ये क्षत्रिसां की जातिइन को क्रिया लोप होने 
से और ब्राक्षण के अदशेन से दृषलत्व के प्राप्त हुई ॥४६॥ उन के थे भेद हुए ॥ 
पीणड्क ९ चौढ २ द्बिह ३ कस्बोज ४ यवन ४०शक्त ६ पारद्‌ ७ पलड़ब ८ चीन ९ 
किरात १० दारद ११ खश ९२ ॥४७॥ जब द्ूबिजु पद्‌ वृषल में अन्तर्गत है आर 
दषल का सनु जो मे ऐसा लक्षण कहा है ॥ 
हि 5 ण्र्‌ 
लुपो हि भगवान्‌ धमंस्तस्थ यः कुरुते द्यलम्‌ ॥ 
दषलं त॑ विदुदेवास्तस्माद्वर्म न लोपयेत्‌ ॥ १ ॥ 
दृषनास भगवान्‌ थंभे का है लस के जो नाश करे ठत्त के! ,विद्वानू साग 








छ्८ आय सिद्वान्त ॥ [ भाग २ अह्डु ५ ] 
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छृषल जानें इस से घमे का नाश न करना चाहिये ॥१७ इस से दृषण जे। “शठ 
केाप» जो उन्हें ने बेद्‌ के द्राबिहता अरथोत्‌ खुषलों को भाषा में पहुंचाने के 
जन्‍म लिया तो सिद्दु हुआ कि बेदें का अचोगति के पहुंचाया । क्योंकि जो 
बेद देवताओं को संस्कत बाणी सें या और उस के। घसे बिमुख वृषले। को भाषा 
में पहुंचाबा लो दस से भी अधिक वेदे की अचोगति और क्या होगी और लजश्र 
बेदे। के! अधोगति के प्राप्त किया तो में अपनो अल्प बुद्धि से इन «शठकोप* 
जी के शूद्रों का भी परमशिरोमणि शृद्र कहूँ तो भी इस दुष्कसे के समान नहीं 
होता ॥ बिष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त «“शठकेप» मेरी इच्छा से होगा । पाठ- 
कगफो ! क्‍या ही आश्चर्य का स्थान हे कि वेदे को अधोगसि करे ओर जिष्ण 
का भक्त कहावे ॥ यदि इतने पर भी विष्णु को इन पर प्रसन्नता रही तो हम 
अनुसान करते हैं कि इन के विष्ण भगवान्‌ कहीं बीडु च्मोनुयायी न होवें ? ॥ 
झथवा उस सें यह लिखा है कि मेरी इच्छा से शठक्राप होगा ॥ तो इस से ठोक 
सिट्ु हो गया कि विष्णु भगवान्‌ ही का यह ब'त अभोष्ट थी कि बेद, अल्ेब- 
शणिच्ता ( शद्वता ) के प्राप्त हैं। ॥ यदि विष्णु का यही श्रभिप्राय ठोक था तो 
हसारा ऐसे विष्ण के! दूर ही से प्रणास है कि जिस ने बेदे। के अलेबरणिकता 
के पहुंचाने के लिये “शठकैप» के फजन्‍्माया ॥ 

(शनफैस्त०) इत्यादि पूर्बोक्त मनुसस्ति के बचने का मुख्य तो यही अभि- 


प्राय है कि जो निरवसित शद्ढठों से अनेक द्वीप देश और प्रदेश बमे हुए हैं उन 
की उत्पत्ति क्षत्रिया से हुई है अथात्‌ क्षत्रियों में से अपने श्रीतस्मात्ते चसे के से 
भ्रष्ट होने आचार के बिगहने ओऔर ब्राह्मण बिद्दानो का उपदेश तथा सक्न रहने 
से स्रष्ट ही कर अनेक नाम को स्ल च्छ जाती उत्पन्त्र हुईं हैं। इसी कारण उन अन्त्य- 
जादि भें किसी प्रकार बोरता चली आती है । शद्र शब्द से मुख्य कर वे लिये जा्ते 
हैं जिन के हाथ वा पात्र का जल ताम्वूलादि आय (ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य) ग्रहण 
करते हैं और यहां मोचता अर्थ मात्र ( अयोत्‌ श्रीतस्मात्त कमे का अनुछठान न 
करने वाले के। ) शद् शब्द का" प्रयोग होता है यहा द्विजा से मित्ष सभी का 
ग्रहण है । समहाभाष्यकार ने (शद़्ाणामम्तििवसितानामस्‌ ) सूत्र पर लिखा है कि- 


यभेक्ते पात्र संस्कारेण शध्यत तेएनिरवसितः ॥ 


जिन के भोजन वा पान करने से द्विजीं का पात्र (लोटादि) संस्कार (मांजने 

आदि) से शुद्द हो जावे वे शनिरवसित श॒द कहते हैं इस से भिन्न निरवसित हैं 

झर्थात्‌ जिन का द्विज्रों मे ऋपने कर्ता आाद से भिक्ष कर दिया रउन्हों का व्याख्यान 
लिनजीनिनी जमे जय मु-इु+४२#यअ्यगथयम्भधभिपििफमफफमफपफपफगरफफफेिम भा िाााारिगन्‍न्‍%#४/७४ शा क्ामााभाा था 





[ भगा २ अड्डू ५ | रामानुजो यम्तससीक्षा ॥ (७९ 
बृषल करके सनुस्खति में कहा है। महाभारत में भी आदि पे के ययाति राजा 
के उपाख्यान में ययाति के कई पुत्रों का जातिबाह्य वृष हो जाना लिखा है 
ये यवन कृश्चियन भी दृषल हो हैं और द्रविद्ध वा खटिक आदि भौ जाति बाह्य 
निरवसित वृषल हैं इस समय भी यवनादि के सहयोगी खठिक शादि मुरगो 
भादि के बच्चों के! कसाइयें के हाथ बेचते हैं ॥ 

आथास्प दाठकोपस्य हृद्ले पंचम प्रमाणप्ताह तरिमन्नव गन्धे ॥ 
अध्य त्रीयवणावतारोपि नाचाय्यंत्वभ>जकः ॥ तुरीयवर्णो। भ- 
गवत्‌पादजन्मकऊतः सकलेतरवेलक्षण्ययक्तः परम्परायाः प्रथमप्र- 
वर्तकल्वात्‌ ॥ गरुपरम्पराभध्येप्यस्थेव निवेदाः ॥ 

टी० बस « शठकोप » का चौथे वर्ण मं अवतार होना भी आचायेत्य का 
नाशक नहों है क्योंकि चौथा वरण भी देश्वर के चरणों से ठत्पत्न हुआ है। भीर 
समस्त अनेक्त प्रकार की विलक्षणता से युक्त था और इम रासानुजीय संप्रदाय 
का प्रथम प्रवत्तेक था ॥ और गुरु परम्परा भें भी पहिले इसी को गिनती को है ॥ 
विधारशीलो ! कया चौथा वर्ण ( शरद ) देश्वर के चरण से जन्म होमे के कारण 
श्रेष्ठ हे / । घन्य है इन युक्तिशुन्य प्रलापों के । क्या चोथे बणे में “शठकोप*» 
ही इेश्वर के चरणां से उत्पन्त हुए थे या और भ कोई शद्र उत्पत्न हुए थे यदि 
ओर भी थे तो इन का शठकोप को डत्तमता से पूर्वोक्त हेतु देना ठीक नहीं होता 
और आप इडेश्वर के चरणों से जन्से के शरद साने गे तो बढ़ाभारो भह्बा आप 
के पुराणों में लगेगा क्यों कि आधुनिक पुराणे। में गड़ाजी के भी द्वेश्वर के चरण 
से उत्पन्त लिखा है अतएय दुध्मों हेतु नहीं हैं ॥ 

अब लिखते हैं कि समस्त विलक्षणता से युक्त था ॥ हां मेरी तुच्छ बुद्ठि के 
अनुसार इस पद का यह आशय हो सकता है कि उन को खटिक जाति के 
जे। कार्य ( सूप आदि बेचना ) वह करता रहा और इस साग के भी प्रदृत्त 
कर दिया इसो से यह विलक्ष णता (चालाको) से युक्त था । क्याकि आगे स्पष्ट 
लिखा है परम्परा का प्रथम प्रवत्तेक था और जे गुरु परम्परा में इस की ग्रिनती 
करी है वह गुरु परम्परा यह है- है 


अस्माददेशिकमस्मदीयपरमाचायानरोषान्‌ गरून्‌॥ भीस- 
छच्मणयोगपुझुगवमहापूर्णी मुनिं यामुनम्‌ ॥ एवं पद्मविलो- 
चन॑ मुनिवर नाथं द्ाठहेपिणप्‌ ॥ सेनेशं अयमिन्दिरासह चरं 
नारायएं संश्रये ॥ १ ॥ 
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टी० हारे देश के हमारे परस आचाये और समस्त गुरुओं का और योग 
पुडगब रासानुज का और सहापूर्ण सुनियामुन का और पुण्डरीकाक्ष का और 
मुनिवरमायथ शठकोप का और सेनेश ( विश्यक्सेन ) और श्री ( जद्मी ) आर 
भारायण का में झाश्रय लेता हूं ॥ 

प्रिय बान्थबो ! आप विचारिये कि इस की गुरु परम्परा कैसी है यद्यपि इन 
के पूरे २ ग्रग्ष देखने से स्पष्ट विद्त हो जाता है कि और भी जिन के गुरु 
परम्परा में गिनाया है वे भी इसी शठकोप के समान थे क्योंकि स्थानोपुलाक- 
न्याय से अथोत्‌ एक चांवल को पकाहुआ देख के वटलोई के भब चांवतत पक 
गये यह अनुमान कर छेते हैं ॥ इसी प्रकार इन्हों ने पहिले सूप बेचने वाला 
लिखा झोर झब इस झोक में मुनिवर विशेषण देते हैं अतः इन का गण रहितों 
में भी अधिक विशेषज्ञ देना सबंथा इन के पाखण््ष हो का सिट्दठु करता है ॥ अब 
में इन “शठकोप*» जो के शट्त्व में जो प्रसाण ये वे समाप्त करता हूं यद्यपि इन 
के ग्रन्थों में झौर भी बहुत से प्रमाण हैं तयापि समय के अधिक होने से ऋषिक 
नहीं लिखता अब वह विषय लिखूंगा जे कि इन्‍्हों मे पक्षपाल से दूसरों को 
लिन्‍दा परक लिखे हैं ॥ ओइस्‌ शान्ति: ! शान्ति: । शान्ति: ॥ 

भवदीयाज्ञाकारी 
क्षेत्रपात्त शमी विद्यार्थी-विश्वविद्यानय प्रयाग 
मशी इन्द्रमणि जी के रोष आजक्षेप का उत्तर 

अब ९० वें नियम पर जे आक्षेप किया है उस का उत्तर भो देना आवश्यक 
समफ़ता हूं ९० वां नियम यह है कि सथ मनुष्यों के सामाजिक सवहितकारो 
नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिये और प्रत्येक छहितकारी नियस में सख 
स्व॒तन्ञ्र रहें ॥ 

दूस नियस के अन्तिस बाक्य पर मुस्शी जी लिखते हैं कि यह सर्बंथा अ- 
शुद्ठ है क्योकि कोड सतव दो किसी काम में स्वतन्त्र नहों रह सकता प्रत्येक कार्य 
सें अपने सत के शास्त्र का अनुगानी है और बात में अपने सत को सान्‍्य पुस्तकां 
का झमुयायी है-जैसे आये लोग सदा प्रत्येक कार्य में वेद और शास्त्र के अधीन 
हैं किम्हीं या सब्र कार्यों में स्वतन्त्रता का बहाना बही निकाले गा जे। बेद ओर 
शास्त्र को आज्ञा से विमुख होगा हम लिये यह झाये नहीं किन्तु दस्यु है-- 

(उत्तर) पाठक इस आ्षेप मे मुन्शी जो के गपत पा रिहत्य के भो प्रकट कर दिया 
अर्थात्‌ उन के झभिमान रूप ढोल को जे आग्रह के चमे से मढ़ा हुआ था सब 
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परोल खोल्त दो-झाप लिखते हैं कि प्रत्येक कार्य में जीब को परतन्नत्र ही रहना 
साहिये स्व॒तन्च नहों सो यह कन्न हो सकता है ? कि जी कसे करने में सदा 
स्व॒लन्त्र है वह प्रत्येक कार्ये भें परतन्नत्नता को स्थीकार करे। हां जिन कार्यों के करने 
सें कि बह अऊला समर्थ नहों है-किन्त दूसरों के सहाय की अपेक्षा रखता है उन 
में तो अवश्यमेव परलन्त्र कहा जा सकता है कयांकि बिना दूखरों के याग के उन 
की वह सिद्दु नहीं कर सकता-जैसे कि राजन लिक व सामाजिक विषय इत्यादि । 
अब दून में कदाचित्‌ कोई चाह्ने कि में स्व॒तत्र हो जाऊं तो नहीं हो सकता यदि 
बलात्‌ कोड़े हो भी जाय तो इन को पूति जैसी कि चाहिये बसी कदापि न होगी 
किन्तु विपरोत फल प्रगट होगा-अतएव ऐसे कामों में प्रत्येक का परतन्त्र ही 
रहना अ्रेयस्कर है-अब रहे ऐसे काय जो केवल अपने शरोर से सम्बन्ध रखते हैं 
ओर अपने ही को विशेष कर लाभ दायक भी हैं जैसे विद्या और सतसंगद्वारा 
आत्मिक उस्नति करना बोय रक्षण और पुष्ट पदार्थ भक्षणादि से शारोरिक बल 
बढ़ाना इत्यादि इन में सब स्व॒तन्त्र रह सकते ढेैं-यदि इन में भी परतन्त्रता हुई 
तो शारो रिक थ आत्मिक उच्नति यथेष्ट न होगो क्योंकि जो कास जिस के करने 
का है ठस में यदि बह स्वलन्त्र हुआ तो वह काप्त ठोक २ होगा और यदि पर- 
तसत्र हुआ तो जैसा कि चाहिये बेसा कदापि न होगा-इसी लिये उक्त नियम 
में शिक्षा की गई है कि जो कास समुदाय से सम्बन्धित हैं वे सापेक्ष होने से मिल 
कर करने योग्य हैं इस लिये उन में सब परतन्त्र अथोत्‌ एक दूसरे के आचधोन हैं। 

और जो काम कि निज सम्बन्धी हैं वह अनपेक्ष होने से अपने ही करने 
योग्य हैं इस लिये उन में सब स्वतन्त्र रहें तभी उस को यचागोग्य पूर्ति हो सकती 
है अन्यया नहीं इस उत्तम अभिप्राय को न समक् कर अयुक्त बतल्ाना अपनी 
अयोग्यता जतलात्ता है क्या सं० जी अपने मत सम्बन्धी उद्देश्यों के पालन करने 
से ीव स्व॒तन्त्र नहीं रहता इस को तो अल्प बुद्धि वाला पुरुष भी जानता है कि 
प्रत्येक शास्त्रादि भले या बुरे कर्मा के करने को शिक्षा करते हैं सनुष्य को अधि- 


कार है कि उस को साने या न साने करे या न करे इस से परतन्नत्न तो नहीं 
प्रत्यत स्वतन्त्र ही सिद्दु होता है क्या कोई भत्य जो स्वामी के अधीन है निज 
सम्वस्थी कार्यां में भी स्वतन्त्र नहों कहलाबे गा ? अवश्य कहलाते गा क्योंकि 
उस को अधिकार है कि अपने कार्यों को जैसे चाहे वेसे करे-अपय लोग बेदादि 
शास्त्रों के आधोन इस लिये हैं कि उत्त में कत्तेव्य कर्मों का विधान है परन्त फरने 
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८२ आये सिद्दुस्त ॥ [ भाग २ अड्डु ५ | 


नो चर #+ श्र आजा अआमयिद०० २७०४" भपइुऑमिन- ऋकुकतर. 
फनी 


में उन के भी स्वतन्त्र ही हैं स्वतसत्र भौर परतन्त्र शब्दों की प्रवृत्ति भनुष्यादि 
प्राणियें में प्रायः सापेक्ष रहती कोद सनुष्य एक कार्य में परायोन है उसो में 
को दे स्वाधीन भी हो सकता है। परन्तु शास्त्रीय विषय में बहुत कम पराधीनता 
हो सकती है सर्वेया पराचोम उस णें होगा कि जिस का होना किसी प्रकार न 
रूऋ सके जैसे सरण सें सब पराचधीन हुं।गे। शास्त्रीय कमे को कर वा न कर 
पर शास्त्राक्षा से अवश्य करना चाहिये देखो यजुबद में कहा है ॥ 
कवन्नेवेह कमाणि जिजीविषेच्छतथंसमाः । 

घूस को मन समफक्र कर स्वतन्त्र जोव को परतंत्र बताना बेदादि के विरुदु 
कल्पना करना है जो कि आये का कास नहीं किन्तु दस्य का है ॥ 

अतः पश्चात्‌ अब अन्तिम प्रलाप मुन्‍्शी जो का यह है कि देखो सुक्ति कि 
जिस के लिये आय लोग सारे कमे चमें जप और तप करते हैं वह द्यानन्दियों 
के नियमों से बहिगत है अर्थात्‌ इन लोगों ने मुक्ति ऐसी अचम यस्त ठहराह कि 
दुशो नियम से बाहर रक्खी चन्य है द्यानन्दसरस्वती को विद्या बुद्धि पर- 

(उत्तर) पाठक सच तो यह है कि ६० व्षे से शचधिक आयु होजाने के कारण 

न्‍्शी जी की बुद्धि शठगई है इसी लिये उन को अपने पूबरोपर वाकक्‍यों का भी 

स्मरण भहों रहता-हन्हीं नियमों के आक्षेप करने से प्रथम सुन्शी जो ने उसूम्त 
शब्द की जो उद्देश्य वाचक है, व्युत्यत्ति इस प्रकार को थी कि यह शब्द असिष्त 
का बहुबचन है और असिल कहते हैं जड या बुनयाद्‌ को-क्ये कि मुन्शी थी 
जय आप के हो कथयनानुसार यह दुशो नियम असिल अ्रथोत्‌ सूल हैं तो फिर 
मोक्ष जो फल है इन में कैसे मिल जाला हां जब यह बढ़ कर शाखावानु हेंगगे 
तो अवश्यमेव घ््तोथे काम मोक्ष द्न चारो फलों से युक्त हागे जब कि विद्या का 
अध्ययन और बेदु का पठन पाठन ये दोनों मोक्ष के साथन उक्त नियमों में 
आगये हैं तो एक दिन अवश्यमिष मोक्ष रूपी साध्य की सिद्धि होगी प्रथम तो 


साथन ही को अपेक्षा होती है सत्पशच्चात्‌ साध्य सिठ्ठु होता है जैसे कि सल के 
पष्ट होचाने से फलाशा स्वयमेत्र हो जाती है इस का न समक् कर यथा तथा 
बक बैठना और पूर्वापर का विचार न करना भुन्शो जी की जीण बुद्धि का दोष है ॥ 
अलमभित्यगेन बुद्ठिमद्वयेषु 
बद्रोदत्त शो रपदेशक 
न्‍ आयेसमाज मुरादाबाद 








ओम 
आयसिद्वान्त ॥ 


बिक न>->लमनदला+० ००० कक“ डा. है। है:८४७२०-२८३ 373७०००४*०+++_>>->न्‍्न्‍म 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्प वरात्निबोधत ॥ 





भाग २ । कात्तिक संब्रत्‌ ९९४५ । अड्ढू ६ 


अजजनजनकनक- 
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बिक, 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑ंसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात में ॥ 
मत्तिपजाविचार 


प्रायः सज्जन लोगों के प्रकट हे कि सूत्तिपृजा पर कछ दिनों से आर्यावत्त 
देश में बहुत ही जआआान्दोलठन चणन रहा है। मूक्तिपता का विचार जच सनम आता 
है ता अनेक प्रकार के संकल्प विफल्प उत्पन्न होते हैं कि यह ( सत्तिपज्ञा ) 
शब्द सनातन हे तो इस का अथे भो सनातन ही भसानना चाहिये। यदि इस को 
अमित्य साने तो शब्द के सनातन होने में दोप आता हे । और इस फा सृुत्न 
कारण क्या हे ? इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न चित्त भें उठते हैं शौर उन के दूढ़ 
ससाचान भी अनेक प्रकार के उपस्थित होते हैं कि मत्तिपज्ञा शब्द और उस का 
अथे दोनों सनातन हैं किन्‍त उस मत्तिपज्ञा के प्रकारों में अनेक भेद खड़े हो 
गये हैं जब किसी कारये की प्रणानी अर अभिप्राय बदल जाता हे तब यह न- 
बीन सा प्रतोत होता हे हां इतने अंश णें नवीन हे कि वह अपने मुख्य अभिप्राय 
ओर प्रकार से प्रवृत्त नहीं रही । और इस ( सत्तिपत्ना ) का मनन फारण यही 
हे कि जिस से झुख प्राप्त हों और दुःखां की निवृत्ति हो क्योकि इसो में मनुष्य 
अपने कत्तेव्य को सफनन समकता है | सत्त नास है स्थलन पदार्था का कि जिन 
बस्तओों की लम्बाई चौडाडे और मटादे निश्चित" हो जावे कि इना लम्या चौड़ा 
ओर मोटा अमुक पदाथे है और जिन को रूस्‍्बाद चीढाई आदि मनुष्य नहीं 
जान सकता थे सच अमत्त हें । अन्न प्रभाद।स्‌- 
हे वा ब्रह्मणो रुप मत्ते चेवामत्ते च तद्देतन्मृत्त यदन्वद्ायों- 


4] 


धान्तरिक्षाच् । अथामर्त वायश्रान्तरिक्ष चेत्यादे | बृहदारणय- 
कोपनिषदि ॥ 





श्र 


न के कप अप 

८४ झायेसिद्दान्त ॥ [ भाग २ अड्ू ६ | 

देश्यर की सष्टि में दो प्रकार के पदाये हैं एक मृत्त और दूसरे अमत्ते इन 
में श्राकाश वायु से शिल्ल सब सूत्ते और आकाश वायु अम॒त्त हैं अर्थात्‌ पंचभूतों 
में पहिले दो अम॒त्ते और अन्त के तीन स्थल हैं इन तीन भूतों के विकारभूत सभी 
पदाये स्थुन ( मुत्ते ) हैं स्‍्थुननता अथोत्‌ बनावट व्यक्त विशेष वा आकृति का 
नाम सत्ति है जे नेन्न द्वारा प्रत्यक्ष हो और जिस में इयत्ता ( हट्टू ) ही । बह 
सब सत्ति हे यह मूत्ति शब्द का सासान्य शब्दाये है। कोष के अनुसार सृत्तिशब्द 
के दो अधथ हैं «मृत्ति: काठिन्यकाययोः० कठिनाई और शरोर का नाम म॒त्ति है 
इसी सूत्ति शब्द से मृत्तिमानु शब्द भी बनता है इसी अभिप्राय से लोक में 
प्रसिद् भी है कि कठिनाई युक्तबस्त जे पकड़ने में आवे वह सत्तिमान्‌ कहाता 
है। अब इम शाथ में मत्तिशव्द से उन का भो ग्रहण हो सकता है जिन पाषाण 
आदि से बनी मत्तियां के पत्ते हैं क्योकि कठिनाओ युक्त वे भी हैं परन्‍त यह 


नियम करना कठिन ज्ञात होता है कि जिन पाषाणादि के लोगें ने पह्य मान 
लिया है वे ही मत्तिमान्शब्दवाच्य समके जावय और अन्य पापाणादि कठि- 
मतायुक्त पदाथ मुत्ति वाले न समझे जाय | अब स॒क्ति शब्द के साथ जे। पज्ञा 
शब्द लगा है उस पर विचार करने से निश्चित होता हे कि यह पन्ना शब्द श- 
रोर नासक मत्ति के लिये ह॑ किनत पापागादि के लिये नहीं क्‍योंकि सम्भव और 
योग्यता के अनु सार शब्दों त्रीर वकक्‍या के प्रयागों का नियम है बसे ते पत्थर 
की चक्की भी एक फठिन पदाथ हे उस को पूजा प्रमिद्दु नहीं जहां एक शब्द 
के कहे अथ होते हैं वहां जिस प्रसंग में जिस को योग्यना होती है उस में बही 
अर्थ किया जाला है जैसे गो शब्द के अनेक अथ हें जब कहा जावे कि बगासा- 
नय, गौ: पूज्या” ऐसे स्थलों में एचिवी के लाने को योग्यता नहों और जड़ हं। ने 
से पूजन (सत्कार आदर ) के। नहों जान मकतोी इस कारण वक्ता का अभिप्राय 
पूचिवी के पत्नने पर नहीं क्नति पशु जातिस्थय सास्त्रादिमती व्यक्ति का लाना 
और पन्ना से तृप्त होना दोनों सम्भव और योग्य हैं इस कारण ऐसे याकयों 
पशु जातिस्‍थ गी का ही ग्रहण हाला है ॥ 

तथा पज्ञा शब्द पर विचार किया जाबे लो निश्चित होता है कि मत्कार क- 
रने का नास पत्ञा है किसी प्रकार के कोष वा व्याकरण के प्रसाण से पता शब्द 
का अथ धूप दोांप नबेद्य वा चन्दनादि पदार्थ जड़ बच्त पर चढ़ाने का प्रसिद्द 
नहों है । कहों २ घम्रेशास्त्रादि में जड़ के साथ पूजा शब्द का प्रयोग आता भी है 
तो गौण।थ से उस जछ के माथ प्रीति या रूचि विशेष करने श्रथ में आता है जैसे 
“पूजिस हयशन नित्य बल्लसूजें च यच्छति» प्रीति करके अपोत प्राण को रक्षा अन्य 
के ।बना नहीं हो सकती इस लिये प्राणबत्प्रिय सानकर अक्ष का भोग लगाबे किन्तु 











[ भाग २ अड्डू ६ ] सत्तिपूजाविचार 0 ष्प्‌ 


कि री 


समय पर जो शअ्रनत्न मिले उस के देख चित्त कभी न विगाढ़े । ऐमे २ प्रकरणों में 
जह यस्तओं के साथ भी पृज्ञा शब्द का प्रयोग आता है। परन्तु यह कोई नहीं 
कह सकता कि जब भोजनाश अच्नत सासने आवे तश्व उम पर चन्दनाक्षतादि 
चढ़ावे | क्योंकि यह अयोग्प और अप्रयाजनीय अर्थ है। प्रायः पूत्ा शब्द का अर्थ 
चेतन बस्तओं के प्रसड़ में आता है। अमरकेष में जहां पूत्रा शब्द आया दे उस 
प्रकरण के देखने से निश्चय होता हे कि इस पूजा शब्द का अथ चेतनों से ही 
सम्बन्ध रखता है । अमरकेप के द्वितीय काणड के सप्तम ब्रह्मवर्ग में पूजा शब्द 
आया है वहां उस से पहिले अतिथि और पाहुन का प्रसड़ है इस से ठीक सिद्ठु 
है कि पूजा शब्द चेतन सम्बन्धी हे ॥ 

(२) इसी प्रकार सूत्ति शब्द के साथ जब पूजा शब्द लगाया जाबे तब सृत्ति 
नामक शारीरों का ही ग्रहण होना हे पूजा के म्रसड् में सुरत्तिशव्द शरोरों के 
साथ घचमशास्त्रों में भी आता हैः-- 


० #ए रे कर 
झ्रायाय्यों ब्रह्मणो म॒त्तिः पिता सत्ति: प्रजापतेः | 
माता एथयिव्या मत्तिश्नाता स्वो मत्तिरात्मनः॥ सनु०अ०२ 


अाचाय्ये-गरु ब्रह्म को मत्ति है त्रयोत्‌ जिस भावना से ञ्राचाय की पणे सेवा 
करेगा यही अभीष्ठ सिद्ठु होगा । ब्रह्मनास बेद वा परसेश्वर का यथयावत्त्‌ ज्ञान 
गरू की प्रज्ञा के आधोन हे जब गरू सन्‍्तष्ट होगा तो उस के सुगमता पवकऊ वेद 
वा देश्वर का ज्ञान प्राप्त करा देगा डेश्वर आर शब्दा्े सम्बन्धरूप वेद दोनों 
अमत्त हैं परन्‍त आचाय्ये के अन्तःकरगा में स्थित हैं इस कारण आचास्ये के ब्रक्म 


है 


को मत्ति कहा शिस को ब्रह्म को मत्तिपज्ञा करना अभीष्ट है वह पअाचाय्ये की 
पूजा करे। क्योंकि घमेशास्त्र आज्ञा देता है कि ब्रह्म को मूत्ति आचाय्ये है और 
ऐसा किसी मे नहीं कहा कि (पाषागो ब्रह्मणो मत्ति:) क्योकि « ऋते ज्ञानात्ष 
म॒क्तिः” ज्ञान के बिना म॒क्ति नहीं होती और पापाक्षादि जए पदाथ ज्ञान होने 
में सहायता नहीं दे सकते वयेकि दे स्वयं झानर हत हैं दइर्सानये ञायाय-यगरू 
को ठीक २सेवा किये बिना ज्ञान प्राप्त नही हो सकती। और पितः रूशिकत्तों 
को सत्ति है उसी के शरीर का अशरूप पन्र सोजाला हे छाप पिता उस पत्ररूप 
शरोर का घनाने बाला है इसलिये र्ष्टिकत्तों फी मत्ति पज्ना हो यहां साक्षात 
पिता की सूच्ति के पूजे ज्ञिम से ऋण का सद्दार हं। जाबे। और साता पृथियी की 
मूत्ति हे क्पा।क «इयं भूमिहि भूतानां श/श्वती योगनिरुच्यति» अन्नादि की उत्पत्ति 
के समान प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान भूमिरयानी साला है । जिस ने सह 
अमल ही जज जज सील हक बह लत सब निकट कटनी नल ल मल न कत पिरटि कलम निकल निकल, 





ः्द् आय सिट्दान्त ॥ [ भाग २ अड्भु ६ ] 


वी कक अिक ल्ध्ज आटा 


प्रकार के क्नेर सह फे उत्पत्न कर पालन पोषश्य कर बढ़ा किया उस को साक्षात्‌ 
सत्ति पूजनोी चाहिये। और सहं।द्र भाई अपनी मत्तिहैअ्थोत्‌ एक स्थान ओर 
एक पिला से उत्पन्न होने के कारण सब ख्राता एक ही मर्त्ति हैं इसलिये जितनी 
सेवा ग््राता को करे वह जानो अपनी मरते को पत्ता हे । तथा-- 


आचायश्व पता चच साता श्राता च पवजः । 


नात नाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशोषतः ॥ सन॒० भ्र०२ 
आचाये, भाता, पिता और ज्येप्ठ भाई ये यदि किसी प्रकार का दुःख भी दें 
तथापि इन का अपसान कदापि न करे यह उपदेश सभी वर्णों के लिये है परन्त्‌ 
ब्राह्मण के लिये विशेष है क्योंकि वह चमे की मय्यादा के अधिक जानता है। 


य॑ मातापितरी कूश सहेते सम्भवे नच्रणाम्‌ । 
' ४५ ८५ 
न तस्य निष्कृतिः शक्‍या करते वर्षशतेरपि ॥ सन ०अ० २ 
मनुष्यों को उत्पत्ति में जिस क्लेश के माता पिता सहते हैं उस का बदुला 

पुत्र लोग सेकढ़ों बपे में भी नहीं दे सकते | हम लिये- 

तयोनिव्य प्रियं कयोदाचास्येस्थ च सबंदा । 

तेष्वेव त्रिषु तुएषु तपः सर्वे समाप्यते ॥ सनु०्ञ ०४२ 

सन साता पिता और आचारये के अनुकून सदा प्रिय आचरण करे अथात्‌ 
ऐमा कास केदे न करे जिस से सन के चित्त का क्केश पहुंचे क्‍योंकि इन्हीं सोनों 
के। अपनी सेवा से सन्‍्तष्ट कर लेने में सब तप फी सम!प्ते हो जाती है अधोत 
जिस पुरुष ने माता पिता झाचारय को साक्षात्‌ तीन सूक्तियें के अपनी सेवा 
से सन्तुष्ट कर लिया यह पूरा तपम्बी है उस के लिये ऐहिक पारसाथिक खुख 
दुलभ नहों हैं। इसो प्रकार को मत्तिपूजता प्राथोन काल से आया में चलो आई 
है और इस प्रकार की सर्तिपूजा का आपे ग्रन्थों में बहुत उपदेश है। जैसे इन 
तोन को सेवा से तप को समाप्ति भनुस्खति से लिखी है बेसे पापा गादि मृक्तियों के 
पजञन से तप का पण होना किसी ऋषिकृल ग्रन्थ से नहों लिखा। इस कारण जहां २ 
सपना का प्रसद़ बेदादिश'स्त्रा में माता है वहां २इन्‍हीं मत्तियें का पत्नन शा 

स्‍त्रानुकूल है । अब जो लोग सर ि प्जन के परभेश्वर की सपासना के सम्बन्ध मे ल 
गाते है कि हेश्वर के अषतारेी को प्रतिसा बना कर पजने से देश्वर सें भक्ति और उस 
का ज्ञान होगा उन महाशयों के प्रति निवेदन है कि आप इस विषय के अच्छे 


प्रकार विचार कर देखिय कि तत्व वस्तु क्‍या है ?। जब तक सनुष्य मध्यस्य ही 
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हा बजाज 


कर किसी विषय को विधेचना नहीं करता तब्र तक उस को लक्तव प्राप्त होना 
दुलंभ रहता है जब हम लोग नय[यादि शास्त्रों के अनुमार रूपादि गण जीवात्मा के 
भी नहों मानते अथोत्‌ जह स्वरूप पंचभतों के गण रूपादि हैं किन्तु चेतन में 
रूपादि का अभाव होने से उप्त को बन्द्रियगोचर नहीं कर सकते तो उस्त पर- 
सात्सा की प्रतिन्ता केसे बनी ?। यद्यपि अशलार शब्द और उस के बाच्याये का 
विचार करना इस प्रमंग में अभीष्ट नहीं हे तथापि जो लोग श्री राजा रामचन्द्रादि 
को हेश्वर का अवतार मानते हैं ठन से केवन इतना ही निवेदन है कि आप 
यदि चिद्त्मबाद को लेकर रामचन्द्र जो आदि को देश्वर मानें तो चेतन बस्त 
उन के शरोरों में भी रूपादिगणरहित ही था फोई कदापि नत्रिकाल में भी सिद्ठ 


नहीं कर सकता कि अमुक चेतन को म॒त्ति मेंने रूपादि गुषायुक्त देखी | तो अब- 
लारों के शरीरां की (कि जो एथिवो का विकार है) हूं। प्रतिमा बन सकती है 
किनत सन के शरोरों भें जो आत्मा था उस को प्रतिसा बनाना सबंधा अस- 
स्भव है । और यदि देहात्मबाद को सानते हो अधथोत्‌ भी तिक शरीर को आत्मा 
मानते है। तो अविद्या का फन हे क्येोकि योगशास्त्र में कहा है कि अनात्मा 
शरोरादि में आत्मबुद्धि करना अविद्या का लक्षण है। और किसी शास्त्र का 
सिद्दान्त नहों है कि शरोर को आत्सा साना जावे। दस लिये परमेश्वर की प्रतिमा 
बनाना सर्वेथा असस्भव है । कोड़े कह्ले कि हस देश्वर शब्द का अथे ऐश्वस्येवान्‌ 
सानते हैं कि जो २ शरीरचारो विशेष ऐश्वययुक्त है बह सब देश्वर है तो सो 
भो शास्त्र वा युक्ति के अनुकुनन नहीं हे क्यों कि विशेष ऐश्वयं बाले जब कद्दे शरौ- 
रधारी होंगे सब उन सच्व को देशवर सानमा पड़ेगा और सब को सेवा अश्रषा 
ठीक २ होना कठिन हे जिस फी कम हं)गी वही अ्प्रसन्‍त्र होगा जिस की अधिक 
सेवा खनेगो वह प्रसन्न होकर अच्छा फल देना चाहेगा अन्य लोग जिन की सेवा 
न्‍्यून बसे गी वे बुर फल देना चाहेंगे आपस में देश्वरों में ही चटके गी और 
अनक इेश्वरों का सान सकना भी कठिन है यदि कोई कह्ढे कि एक काल में एक 
हो अवतार होगा उसी को सब सान॑ गे तो कोदे उपदृव न हागा सो भी ठीक 
नहीं क्योंकि संसार में गोणमरख्य को व्यवस्था वहां तक चलती हे कि जब तक 
इयत्ता (हट्ठ) न हो देश्वर शब्द यद्यपि राजादि का भी नास है तथापि उपासना 
प्रकरण में ससो का ग्रहण किया गया है कि ( यस्मसात्परं नापरमस्ति किचित ) 
जिस से परे वा इघर कोद़े भो पदाथ ऐश्वयंब'न्‌ नही वही द्ेश्वर है । योग- 
शास्त्र में भो लिखा है कि (यत्र काष्ठाप्रा प्तिरेश्वयेस्थस देश्वरः ) जिस में ऐशवय्ये 
को काष्ठाप्राप्ति (8६ ) हो जाये कि अब इस से अधिक ऐश्वय्पे वाला कोई नही 
है और न हो सकता है वह इश्वर हे वही सब कान्ठपास्य देव हे.॥ 
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द्द आयसिद्वान्त ॥ [ भाग र॑ अड्डू ६ | 


और यदि मनुष्यों की स्वाभाविक दृत्ति पर ध्यान दिया जाये कि थे अपना 
सपास्य देव कैसा सानना चाहते हैं तो यही मिद्ठ होगा कि हमारा उपास्य देश 
बही होना चाहिये जिस से ऊपर कोदे न हो यदि हमारे लपास्य देव के ऊपर 
उस को दुचाने काला कोदे अन्य भी हुआ तो हमारा लपास्यदेव छोटा हो आयगा 


फिर हम यथयावत्‌ उप्त की भक्ति भी नहीं कर सकेंगे और यही चित्त में आावेगा 
कि हस अपना रउपास्य लसी को माने जो सर्बोपरि है तात्पय्ये यह है कि जब हस 
किसी पुरुष विशेष पर दृष्टि देवे तो शास्त्रों के अनुसार उन २ पुरुषों के ऊपर 
भी ऐश्वयेबान्‌ प्रतोल होते हैं क्थाकि जिन लोगे ने अवतार मान हैं उन का यही 
सिद्दान्त है कि नित्य शुहु बुद्ध मुक्तस्वभाव ब्रत्म का अ्रवतार नहीं हँं।ता किन्तु ब्रह्मा 
विष्ण आरादि के अवतार होते हैं जब उस नित्य ब्रह्म का अवतार नहीं तो उप 
को प्रतिसा कैसे बन सके गी । रहे ब्रह्मा दे सो स्वतंत्र सिद्दान्त से संभारान्तगत 
हैं कयेंकि ब्रह्मा से लेकर स्थावरान्त जगत्‌ कहाता है जब्च संसार में हैं तो विशेष 
विभृति वाले हो कर भी क्ोनुसोर शुभाशुभ कमेफल के भागी होते हैं। जैसे 
हसारा राजा विशेष विभूति और ऐश्वयेबान्‌ है पर भोग उस को भी कर्मानुभार 
सिले हैं। तो जिन को देश्वर समान कर उन को प्रतिमा बनाना चाहते हैं और 
वे साक्षात्‌ परमेश्वर नहों तो उन प्रतिभाओं से परमेश्वर की पूजा क्यों कर कही 
जावेगी ? यदि अस्मदादि को अपेक्षा विशेष ऐश्वयंबान होने से थे ईश्वर सामे जाये 
तो अआाज़ कल के राजा लोग क्यों नहीं साने जाते? और राजादि का हेषवर नास 
केवल ऐश्वय्थे विशेष के ही कारगा है किन्तु उपास्य देव को दृष्टि से नहीं है तो 
जिन का अबतार होना मानते हें वे उुपास्य प्रकरण में देश्वर नहीं फिर सम 
की प्रतिकति ( तस्थोरों ) के बनागे ओर पुजने से किस प्रकार अभीष्ठ मिद्ठि हो 
सकती है ? और अवतार भानन वालो से यह भी निवेदन हे कि जच चौवीश 
अयतार चुए मानते हो तो सब श्रवतारों की प्रतिभा क्यें नहीं बनाई गई ? । 
पांच हो प्रकार को मत्तियां क्या बनाई ?। यदि शूरूपदेव वा कच्छपादि को मत्ति 
खना कर पूजी जातो लो क्‍या लोग प्रसन्न होते कि बहुत अच्छे अवलार की 
प्रतिमा है कदाचित्‌ शूकरादि की प्रतिमा इसी लज्जा से पूजा सम नली गई हो 
सो यदि लज्जा हे लो कया ऐसे अवतार मानने म॑ लज्जित न होना चाहिये?। 
हां श्रीमान्‌ राजा रामचन्द्रादि को प्रतिकृति किसी ने प्रचरित की तो बहुत अच्छे 
विचार से को होगी किन्तु हेश्वर का अबलार ससफ्त के नहीं को यदि अबतारों 
को हो प्रतिमा बनाने का कोदे नियम किया चाहे सो ठोक नहीं क्योंकि सहा- 
देवादि कहे को प्रतिमा बनतो हैं और वे झवतारों म॑ नहीं गिने जाते तो यह 
कहना भो नहीं बनता कि जिन २ने भनुष्यादि योनि शरीर धारण किया उच 
ही को प्रतिगा पूजनाथे बसाहे गईं ॥ 
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चित अजीज आह जमीन आफ मा गो अब 


और यह भी विचारणीय है कि जैसे महादेव जी शरौोरचारी नहीं थे तो 
उन के लिड्भू को प्रतिमा कसे बनी ? यदि साकार मानों तो उन के लिकु की 
प्रतिमा जैसे बन गई बसे विष्य भी साकार हो सकते हैं और उन की विना 
शरीरचारण किये भी प्रतिमा बन सकती है फिर शरीरचारण अर्थात्‌ विष्ण का 


अबतार लेना व्यथे है क्योंकि जब पदिले ही साकार थे तो शरोरचारी के तुल्य 
दैत्यवाच आदि काम कर सकते थे ॥ 


अब इस के तत्त्व पर दृष्टि दी जाबे कि प्रतिमा पूजन को जड़ क्या है ? 
तो यह प्रतोत होता है कि प्रतिकृलि (लस्तवोर वा फोटो) के बनाने की परिपादी 
तो सदा से है और होनी भी चाहिये क्योंकि इस मे अनेक प्रयोजनों को सिद्धि 
समफ्ी गह़े है जब किसी की किसी के साथ अधिक प्रीति होती है तो उम्त के 
देशान्तर होने के सभय था शरोरान्त होने पश्चात्‌ उस की प्रतिकृृति सामने रहने 
से उस के गणों का स्मरण करते ओर उस से चित्त के! सन्‍्तोष पहुंचता है तथा 
अमभेक भद्द परुषेों को तस्त्रीर देख के उन के सुने ज्ञाने गणकर्मां का स्मरण होता 
है इस से सनुष्य के गणवान्‌ होने में सहायता मिलती है और यह भी विचार 
होता है कि जब ऐसे २ गणी प्तोग संसार में न रहे तो हस क्या रह सकते हैं ? 
हम का भी कभी न कभो यह सब दोछनता ही हे इस से विषयासाक्त कम होती 
है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं जिन के लिये प्रलिकृति का प्रचार बहुत ही उत्तम 
है। पर मख्य २ प्रयोजन जे। उन से निकलते हैं वेने यथावत्‌ काम लेगा विद्या- 
वानों का काम है। जब सभय के बदन जान से विद्या और शिक्षा प्रणाली 
ज्रायोवरों में घटती गई तो सामश्यहीन होने से ठन प्रतिमाओं के देश्वर को 
प्रतिकृति सानने छागे क्यांकि जिन श्रोरामचन्द्र जो आदि को प्रतिकृति प्रचरिल 
थों उन के गणफसे सुने तो बहुत अधिक थे अपने सासने ऐमे गणी पराक्रभो 
के दे हुए नहों तो उन्हीं के द्ेश्वर सानने लगे। सो यह सब्र अ्रविद्यादेवी का 
प्रताप है। जिस ने अच्छे २ बिद्वानां की बिद्गत्ता के नहीं जाना बह यदि साप्म- 
ब॒भक्कढ़ के घड़ा पशिहत कहे ता कुछ आश्चय्पे नहों है। आज कल भो बहुत 
से लोग ग्रामोण रेल फे इझ्नन के कालोदुबोी की साक्षात्‌ भक्ति मान कर घी गुड़ 
से पूजले हैं । अ्थोत्‌ जिस ने विद्या शिक्षा व७ मत्सड्ू के ययावत्‌ न होने से 
परमेश्वर के गगकसे स्वभाव के यथावत्‌ नहीं खुना जाना वह विशेष ऐश्वय 
बाले शरीरचारियेों के गणकमे सुन के उन के देश्वर साने वा सन को प्रति- 
कृतियों के ईश्वर की प्रतिकृति समके तो इस में कुछ आश्चप्ये नहों है । इस से 
यही प्रतीत होता है कि जे। २ महात्मा सज्जन चामिक विद्वान पराक्रमो हुए 
उन को प्रतिकति बनी तो देखने आदि के लिये थी पर अबिय्या के प्रताप से 
उन का अभिप्राय लौट कर कुछ का कुदध हो गया छोर अत्र यह भी निश्चय नहीं 
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कि जो २ प्रतिभा प्रचरित हैं बेर उन२ महात्माओं की आकृति के अनुमार हैं! 
हम के कदापि प्रतीत नहीं होता कि राजा राभचन्द्र जी वा श्रीरृष्णचन्द्र जी की 
आकृति ऐसी ही हो कि जैसी सयानक प्रतिमा अक्खड़दास बैरागियें ने अ्रिवेणी 
आदि पर रक्‍खी हैं । यदि उन भहात्माओं को ठीक २ प्रतिकृति (जैसी उन को 
आकृति थो ) सिले और केाद अनेक प्रकारों से निश्चय करा देवे कि अमुक 


महात्मा ऐसे ही थे तो अभी प्रायः लोग ऐसी प्रतिक्ृतिया के अपने पास रखने 
की अवश्य चेष्टा करें और उन की प्रतिभाओं के देख २ आरययों के! बढ़ा स- 
न्तोप हो । जब लोगों ने सन सानोी आअाऊृलि बनाननी तो प्रतिकृति से जे। लाभ 
होना सस्भव था सो भी होना कठिस हो गया | और प्रतिसा बनाने का प्रचार 
प्रायः ऐसा है कि भ्ररोर के अन्य अबयवें की प्रतिकति नहीं बनाते अधथाोत्‌ 
कटिभाग से ऊपर की तस्वीर प्रायः बनादे जातो हे यदि केदहे रूवांग की भी 
धनाये तो उस को अभिप्राय भी ऊपर फे भाग पर ही अधिक होता हे और 
यही होना भी चाहिये क्येकि मुख का नाम उत्तसाहु है मुख की पहचान ही 

रूप ससको जातो है यदि किसो का शिर न हो ला उस के मसद्रा से पह- 
चान लेना भी कठिन हैे। और भविषयशशक्त सनोगे की विषयेा में रुचि बढ़ाने 
के लिये चन्त २ अवयदों को स्पए ओर श्क़ारादि सहित भी शिल्पी लोग प्रति- 
कलि बनाते हैं | परन्त केव'न ल्निड्र की तस्वोर केडे नहीं बनाता क्‍्येंकि यह 
तो सत्र का पन,ला हे उस को तस्वीर बनाने से क्या प्रयोत्नन होगा ? श्रश्न यदि 
कहे प्रश्न करे कि महादेव णो कि जिन के येगिराज भानते हो उन के लिड् 
को प्रतिकृति क्यों बनाई गद्टे कया उन के मुख नहीं था ? । जब जटाजट मे 
गंगा फिरतो रहो ओर उसके पार नहों मिपना लो हजारहे। केाश बन के ससान 
केश हैं।गे ? उप्त में शिर भी बढ़ा भारो होगा तोन नेत्र के कहने से भो शिर 
का होना सिद्ध हाता है कर्ठ में विष पीलिया था इस से भी करठ और शिर 
होना सिद्दु होता है तो सब शरोर वा लउत्तन्ांग को तस्वीर क्यों नहीं बनाई 
गड्ढे ? क्‍या कारण हैं जो महादेव जी के लि की तस्वीर बनादे गहे ? और 
भगाकार जलहरी में रखना निश्चित ठहरा , अवश्य इस में काडे विशेष कारण 
है। जिस के अपना पूज्य श्र बढ़ा सानते हैं उस फे पग पूजा करते हैं यही 
शिष्टों का व्यवहार है । महादेव जी के ऐसा पूज्य सान कर उन के लिंग को 
पजा चलाई गदहे इस में यही! कारण प्रतोल होता है कि विषयी लोगे| ने बाभ- 
साग चलाने के लिये यही जह रक्‍खी है | यदि विरक्त से तात्ययें थातो पद्मया- 
सनसस्‍्य विभूति रखाये सभाधिस्थ महादेव जो को प्रतिकृति बनाते जिस से 
सउज्ना का हर होता | ऐसे प्रश्न सघ के अन्तःकरण में नहीं ठठते। अनेक लोग 
तो यह भी नहों जानते कि भहादेव जो के लिड्भ को यह आकृति है किन्‍्त कं 
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पूजना उन के खताया गया है सो करते जाना उन का काम है। इस में उन 
का क्या दृषष है जे। लोग अग्रही वा पक्षपाती हैं उन से ऐसा प्रश्न किया जाय 
तो वे नास्तिकादि कह कर गालि प्रदान के विना अन्य कद भी लत्तर नहीं दे 
सकते दूस कारण एस मत्तिपूजन के तत्त्व के खुचारना सउज़नों का मुख्य का 
है सो इसी प्रकार खुधर सकत्ग है कि जैसा पूर्व लिखा गया अथोत्‌ भाता पि- 
तादि की साक्षात्‌ सूक्तियां की पज्ञा जिस फे लिये घमेशास्त्रों में आज्ञा है करनी 
चाहिये और बैसा ही उपदेश भी किया जावे ॥ 

अनेक बुद्धिसानु लोगें का सिद्दान्त यह है कि यह पाषाणादि को सूत्तियों 
का पूजन म्ख लोगों के लिये है क्योंकि वे परमेश्वर को उपासना वेद वा स- 
नत्रादि द्वारा नहीं कर सकते। चित्त में भक्ति बढ़ते २ जब उन के जझान हो 
जाय गा तत्र स्वयमेव छोड देंगे । जैसे छाटी २ लड़को पहिले ग॒ड़ियें द्वारा खेला 
करती हैं जब उन के! सच्चे स्त्री पति का ज्ञान होता है तब गड़ियां का खेल 
स्वयवमेव छोड़ देलो हैं ऐसे ही स्खे ले गे। को जब ज्ञान होगा तब पाषाणादि 
मूत्तियां का पूजन स्वयमेव छोड़ देंगे। और मुख के लिये मूत्तिपूजन में चाण- 
क्यनोति का भी प्रमाण देते हैंः- 

अग्निहोत्रेप विप्राणां हूदि दवो सनीषिणाम्‌। 


प्रतिमास्वल्पबुद्धीनां स्वत्र विदितात्मनाम्‌ ॥ 

ब्राह्मणों का देषपन अग्निहोन्न में है, भस को वश में करने वाले विद्वानों 
की देवपत्रा हुदय में झल्पबद्धि ( स्खों ) के लिये देवपज़ा प्रतिसा से है और 
जिन्हों न इंश्वर के जान लिया है उन की सबंत्र देवपजा है। इस कारण मर्खों 
के लिये सत्ति पत्नन रखना चाहिये ॥ 

इस से पहिले तो उत्तर यही है कियदि मर्खों के मत्तिपृतन बताया जाय 
गा लो उस पज्ञा से उन के देशवर का ज्ञान केसे हो कायगा और वे किस फाल 
में देश्बर के यथा स्वरूप के जान के पापाणाहि मस्तविं का पतन छोड दंगे । 
अथोत्त अभो तक कही दूहष्टिगोचर नही हुआ कि किसी मूख सण्ड'गो के पाषा- 
णादि को पज्ा करते २ देश्वर का ज्ञान हुआ हो ओर उन्हें। ने मत्ति पत्रन छ' 
दिया हो किन्‍्त यह तो प्रसिद्दु देखने में आता है कि सहस्त्रों ही सुख लोग कन्‍्स 
जन्‍मानतरों लक मत्ति पजम करते २ भर जाते हैं किसी के। ज्ञान नहों होता ) ही 
कहां से वहां स्वयसेत ज्ञान का लेश नहीं तो सेवक के कहां से देगा ? ॥ जे। 

दाथ जिस के प्रास होला है बही दूसरे को दे सकता हे ॥ 
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जे अब तक ऐसा नहीं हुआ तो आगे भो मत्ति पन्नन से सर्खा के ज्ञान 
होना असस्भव ही ससक्रिये। हां जैसे मत्ति पूजन बेदादि शस्त्रानुकूल है अर्थात्‌ 
चेतममत्ति ये की यथायोग्य सेवा करना सस से अवश्य ज्ञान हो सकता हे दम 
से यह सिद्द होता है कि पाषाणादि मृत्तियों के पूजन से मो के। भो डे शसर 
का ज्ञान नहीं हो! सकता | और यह भी विधारणीय है कि यवि मर्खों के लिये 
पाधाणादि पूजन है तो किन सर्खों के लिये है जर्यात्‌ एक तो जन्‍म से वारूया- 
बस्या सें सभी स्खे होते हैं तथा एक मूर्ख वे हैं जिन का बढ़ो अवस्था से भी 
किसी प्रकार की विद्या वा सत्संग से ज्ञान नहीं हुआ । यदि बालकों के लिये है 
तो उन के सन्ध्योपासनादि का विधान जैसा ब्रच्मचय्ये आश्रप से ही चमेशास्त्नों 
मे किया गया बसे सत्तिपजन का लपदेश क्यों नहीं किया गया? और उन बा- 
लकें के। सन्ध्योपासनादि वा विद्याभ्यास से जब ज्ञान हुआ तो उन के लिये 
पाषाण पजन का सपदेश निरथक है दूसरे प्रकार के मर्खा के इस म॒त्ति पञा 


से जाम होना ही असस्भव है। कदाचित्‌ सान भी ल्विया जाबे कि सर्खों के लिये 
है तो फिर विद्वान लोग क्ये| करते हैं ? अयवा ञ्राज कल को ई विद्वान ही नही ?। 
प्रसिद्ु दुखने भे आया है कि अच्छे २ पशि्तल लोग अग्निहोतन्र के भनन्‍्त्र और 
विचान तक नहीं जानते और बटियां अष्टप्रहर बानरो के बच्चों के समान दबायें 
फरा करते हैं। तो पणिड्स णोगे का अग्निहं)त्न करमा चाहिग्ने किन्‍त पाषा- 
णादि मत्ति पजन नहों करना चाहिये। यदि कहें कि भगवदुगोला सें लिखा है कि- 


यद्यदाचरति अ्रष्ठस्तत्तदवंतरो जनः । 


स यत्प्रसमाणं करुते लोकस्तदनवत्त ते ॥ 


जैसा २ आचरणा श्रेष्ठ पुरुष फरता है वसा हो दूसरे अप्रधान लोग भो किया 
करते हैं वह श्रेप्ठ पुरुष जिस फर्तेव्य के प्राभाणिक सानता है लाक उसो के अ- 
नुसार क््तोत करते हैं इस कारण यदि पणिष्त लोग सूत्ति पूजन न करें तो भूख 
लोग भी नहीं करें गे क्येंकि श्रेष्ठ विद्वान नहीं करते इस लिये मर्खों के दि- 
खागे वा सिखाने के लिये विद्ृनें का भी पाषाणादि पता करनो चाहिये तो सो 
भी ठीक नहीं क्येंकि प्रथम तो सखे लोग सब काम विद्वानों को देखा देखी पर 
नहीं करते अधथोत अनेक काम ऐस॑ अज्ञानता से करते हैं कि जिन को परिहत 
लोग नहीं चाहते कि ये ऐसा करें। यदि पणिडतें के देखे विना अन्य लोग कास न 
करें तो किसान लोग कह सकते हैं कि परिड्त लोग हल जेतें तो हम भी जोतें गे 
और पणिडल लोग जो २काम करें वही सख और मोच करें तो वडी गड्बह सच्चे 
गी अथोत्‌ परिदतों के किये किना सोच लोग भी अपने कास क्यों करें गे । इस 
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श्री मसल तर कलम कस कह कट कल सता वतन मल लत बल लक की नल शितक की लेक कली अल कह लक अब तन कर ल कल मल 
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लिये च्क्त भगवद्वीता के झोक का मुर्य अभिप्राय यही है कि सज्जन लोग 
सामान्य लोगों के सज्जन बनाने के लिये जैसा उपदेश करे कि तुम्हारर कल्याण 
हव २ कामसे से हो सकता है उन २ कार्यों का आचरण स्वयं भी करें सभी उप- 
देश का- फन ठोक हो सकता है इसी के सदाचार चमे का जक्षण कहते हैं। यदि 
उक्त प्रलोक का यह अभिप्राय हो कि श्रेष्ठ पुरुष सभी समुदायों से होते हैं तो 
नोचों की जाति में जे श्रेष्ठ हैं वे अपने सहयोगियां के दिखाने के लिये जैसे 
कमे करें पणिडतों की क्या आश्रश्यकता है ? ते इस पक्ष से भी सूर्खों में जो 
श्रेष्ठ हें। वे अपने अनुयायियें के दिखाने के अथ मृत्तिपूजनादि करें तो भी प- 
सिहतों का काम पाषाणादि सूत्तिपून्नन नहीं आता । हस कारण सत्तिपू कनादि 
यदि शुद्रों के लिये रहे तो उन के कालान्तर में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो! सकती 
तौर यह अभीष्टठ होना चाहिये कि जिस से सूखा के अन्‍्तःकरण की भी चोरे २ 
शुद्धि होती जावे सो इसी प्रकार हो सकती है कि महात्मा विद्वानों की सेवा 
उन शार्दों या सूखा से कराड कावे कि जिस से उन कला भी सत्संग का गंच प- 
हुंचे इसी लिये घमेशास्त्रों में कहा है कि- 
एकमेव तु शुद्वस्य प्रभः कम समादिश्वत्‌ 


एतेषामेव व्णानां शाश्नपामसनसयया ॥ 


जादू का कास तीन यणों को सेवा करना हे | इस लिये पाषाणादि मत्तियों 
का पूजन ज्ञान प्राप्ति वा देश्वर भक्ति के लिये किसो का कत्तव्य कमे नहीं ठ- 
हर सकता ४ 

ज्राज कल आयससाजस्य लोग इस (प्रचरित ) मत्तिपूजा के अच्छा नहीं 
समफ़ते और समय २ पर इस फा वेदादि सच्छास्त्रानुकुगन होना भो सिद्ध क- 
रसे हैं अन्य लोग जो अन्तःकरण से यह भी जानते हैं कि वास्तव में यह सतक्तिपत्रन 
बेद'नुकूल नहीं है किन्त्‌ पीराणिक (बनावटी ९८ पुराणोक्त) है और कहीं २ अवसर 
पाकर वास्तविक अभिप्राय भी कह डालले हेंन्‍पर के'इई समय ऐसा आरा जाता हे 
कि जब अनेक संस्कतविद्याहीन लोगों से कद्ध काम बनाना होता है तो वे है। 
सोग ( जे बच्ततः मप्तिपजन के वेद्बाक्य जान चके हैं ) अपना कार्य साथमे 
के लिये आरययों के प्रतिपक्षो बन कर शास्त्रार्थ खड़े कर देते हैं ओर इस मत्ति 
पञज्न के शास्त्रार्थ के। (जो बास्तव मे शस्त्ाय है ) महाविप्नकारी समक्तना चा- 
हिये । आज कल चर की छड़ादे का समय नहों है । अयोत्‌ इस भारतबषे के 
विगड़ने का बड़ा कारण फट और श्रापस का ईष्यों ट्रेष हे इस समय दुंष््याद्रप 
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९ आय सिद्दुन्त ॥ [ भाग २ शक ६ ] 


ऑन 
गज फिजीकक. 2 ऑन गन्‍ जहा, ० न 2२०५र०थकम अजटीओ, बट मी. # र बम, 


के मेटने वाले भारतवर्ष में बहुत थोड़े पुरुष हैं परन्त फैलाने वाले अधिक हैं । 
बहुतेरे ऐसे हैं जे। ऊपर से देशहितैषी दोख पड़ते और दावा करते हैं कि हम 
यह देशोपकार करते वा करेंगे । पर वे ही अधिक हानि करते हैं अयोत्‌ देशो- 
पकार के छल से अपनी प्रतिष्ठा और प्राप्ति के बढ़ाने का उपाय फर रहे हैं । 
मेरा प्रयोजन इस प्रसंग में यही है कि इस समय जिसने भारतवर्षीय जन इृश् 
देश का सुधार होना अन्तःकरण से चाहते हैं उन के मुख्य कर यही उचित 
है कि इस समय हष्योट्रेष को न्‍्यूनता कर कराके देश के सुचाराथ कार्यों में सब 
सब की सहायता कर । अर्थात्‌ उन विषयों की चचा न वढ़ाव कि जिन से द्वेष 
उत्पन्न हो मत्तिपूगन के शास्त्रार्यों की चचो बढ़ने से भी केई विशेष फल नहीं 
निकलता । आयंससाज का अभिप्राय तो यही है कि बद्किकर्भा का प्रचार हो 
तीर हस सब वेदानुयायी अथोत्‌ आयोबर्तीय भनुष्य सात्र में एकता होवे। और 
यह भौ चाहते हैं कि सत्य का प्रकाश होता जाबे अमत्य से बचे । यदि इसी 
प्रकार सब हिन्दु भात्र लोग अपना विचार करें और श्र भिनत्र के समक् लेवे 
तो कृतकार्य हो सकते हैं । ऋमश 
भवनुसित्रो-भी ससेनशर्तों 
सम्पादक 


( प्रेरित पत्र ) 


सूयकुमार जी पांडे सभापति आयसमाज पुराना कानपुर का ॥ 


में आप के नभस्कार करता हूं-और श्रीयुत पं० नरसिंह शर्मा के इस तक 
( परमेश्वर ने ग्यारहयां पति तक नियोग करने को अबश्चि क्यों रक्‍्खी एक न्‍्यन 
या एक अधिक क्यो न रकक्‍खा ) का उत्तर लिखता हैं। अपनो बुद्धि के अनुसार- 
लेकिन इस से पहिले चार वालें जे निहायत जरूरी विचारतलब हैं उन के 
लिखता हूं और उन पर विचार करता हूं ॥ 

यह यह हैं 

(९ ) अद्वल यह कि को तक ग्यारहवें पति तक नियोग करने में परिदत 
न० सिं० श० सड्डुलपुर नियासी के सायणाचाय्ये का भाष्य देख कर सूफी है यह 
मसजिय उन के व्रत सुन्दर जरायेसि० प० भा० ९--७-१०८ के तलाशहक्‌ पर है या 
पक्षपात से भरा हुआ केघल श्री १०८ स्त्रामी जो के किये हुये अर्थ के खंडन पर । 

(२) दूसरे यह कि संख्या पर होने से पं० जो का तक पूरा है या झधूरा 
( मंगडा ) ॥ 
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[ भाग २ अदट्डू ६ | नियोगविषयव्रियार ॥ ९ 

(३) तीसरे यह कि सन्‍्तानोत्पक्ति करने के लिये बेद्शास्त्रानुकूल सामान्य 
विशेष विवाह और नियोग की दो ही विधि हैं या तोसरी ओर कोड >या 
विवह के सेवाय और कोई नहीं ॥ 

(४) यह कि (इमां त्थसिन्‍्द्र मोढ्वः) इस सन्त्र भें-दश पुत्रों के करमे और 
ग्यारहर्वे पति को जानने अथवा वतेभान रखने के लिये एक जड़ वस्त-मेघदा- 
रक इन्द्र (सूर्य ) से प्राथेना करने ओर उस को कृपा यानो सहायता चाहने का 
उपदेश परमेश्वर ने किया द्ै-या मनुष्यसात्र को विधिपूर्वक मेथन कर के सनन्‍्ता- 
नोत्पत्ति करने का उपदेश किया हे ?॥ 


(विचार ) 


(९) निसब्रस अभर अब्वल के यह है कि इस में ज्यादा तरदुदुद करने की 
कई जरूरत नहीं पश्िड़त जी का पक्षपात उन के लक से हो साबित है क्योंकि 
सन्‍त्र भें पाठ है ( दुशास्थां पुत्रानाचेहि पतिमेकादुर्श कचि ) जिससे ९०-११ की 
दो संख्या निकलतं। हैं क्या इन में से कोदे एक को भी एथक्‌ू कर सक्ता है कैसा 
ही अमस्भय जयथे क्‍यों न कर ल्नोजिये में प० जो को उसर भर के लिये ठेका देता 
हूं उक्त वाक्य से किस्तो| एक संख्या को एथक कर अथे कर देवें ता सिवाय दांत 
निकालने के और कुछ न बनेगा और जं। बन सके तो उभर भर के लिये छुट्टी 
ही है में जानता हूं क कोड विचारवान्‌ दुश को सख्या को द्धीढ ग्यारा को सख्या 
पर तके करने से अथवा ग्यारा की सख्या को द्वा्ड दुश को संख्या पर तक क्रने 
से कदापि सत्याथे को प्राप्त नहीं होसक्ता-सच तो यो है कि जो कोड अन्धे को 
लाठी पकड़ कर पोछे २ चलेगा वह अवश्यमेव कुंए में गिरे गा बेसाहो पं० जो 
भी सायगाचाय्ये का पुछज्ला पक दुश को संख्या को उल्लंघन कर लगे ग्यारहव 
पर कूदने सभी तो रसातल को चले गए कि ससर भर भटके लौ भी खोज नहीं 
पाने के इससे बढ़ कर ओर पक्षपात क्या हागा-मालूम हं।ता है कि पछित जो 
नियोग को बहुत ही बुरा समकते होगे-और स्वासो की के किये हुए अर्थ में 
अनक प्रसाणों से प्रतिपादित सिट्दु किये हुये लियोग विचि को देख अवश्य उन 
को क्रोध हुवा होगा कि फिर कया है (क्रोच पाप का मूल) जब और प्रश्न चलते 
न देखा तो एक दश की संरुया को छोड़ दूसरे ग्यारा को संख्या पर तक घर 
चसीटा-ख़ेर कुछ हो झअथ में पूछता हूं कि जैसी शंक्रा पं० जी को ग्यारहर्थे पति 
राक्त मियोग करने में हुई है वेंसो तक क्या दश पुत्रों के उत्पत्तर करने में नहीं 
हो सक्ती कि एक दी घाट बाढ़ क्‍यों नर करे दुश हो को अवधि परमेश्वर ने क्यें 
रक्सो क्या एक सी एक-व-साठ हजार एक-न करें और किसी से-बरदान में न 
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6६ झआयंशिदान्त ॥ [ भाग २ अड्ड ६ ] 


कमीज समर लकी पजनी. अत... ऑऔ फिज, की आफ. #अचिफ 





भांगे यह पं० जी को सिश्चवय हो गया हे कि अभिक न्‍्यून करने सांगने से पाप 
होगा या क्‍या ?-अगर कहें कि महीं दुश की संस्था पर तक इस लिये नहों हो 
सक्ता कि वह सायणाचाय्ये का किया हुवआ अर्थ हे रात्तन ही है ओर व्याकरण 
रोति से भी सिद्दु है ती में पुलता हों कि पं० की का सक ली संरुया पर है जिस 
का सिद्दु होना युक्ति से ही संभव है-इस में व्याफरण का क्‍या फ़गड़ा यहां ती 
न्याय फो कहिये-अब जो कोड युक्ति सायक्षाचाय्ये ने जाहिर को हो या पं० थो 
मे सोचो हो कि पुत्रों के लिये दूश ही! की ग्वधि यथायथे हे एक घाट था एक 
बाढ़ ठीक नहीं-कृपाकर सूचित करें में राह देख रहा हूं वाह री पारिहत्य ! क्‍या 
इन्हीं कुशकों के भरोसे तलाशहक्‌ का दावा किया चाहते हैं--अब में इस बात 
को जाना चाहता हों कि पं० भी ने ऐसी लड़ुढ़ी तक क्‍यों को और अपने व्रत 
को क्यो भंग फिया-देखो प्रो तके करने से सचाई को सचाह थो और विचोर 
का विचार-खं र लन को खुशी - अनुमान तो ऐसा होता है कि शायद्‌ पं? णी 
सायणाचाय्ये के स्त॒ति प्रायेना करने से पिचल गये हों या घतराष्टर-ओऔर सगर के 
पुत्रों को पेदायिश को याद्‌ आ गड्ढे दो क्येंकि सन्‍्त्र में दुश पुत्र से अधिक पढ़ा 
करने को फोडे अाज्ञा हो नहीं फिर इस असमंजस को देख यही छउोचे होगे कि 
दुश पुत्रों को संख्या हो उड़ा दे नहीं तो उक्त संख्या को तक से कदापि न द्वोड़ते- 
प्रसन्त खेद यह है कि पंडित जी ने-चृतराष्ट-ओर पायह-आऔऔर झजेन आदि की 
लर्त्पत्ति की याद क्यों न करलोी जिस से ग्यारह पलि तक संख्या में तक फरते 
परिह्त ज' का कहुर॒य कंप जाता-हम नहीं जानते कि ञझ्राज कम्न के परिढतों के 
हुटय में विना विचारे श्रो ९०८ स्वरासो जो के लेख पर कसे तक पेदा हो जाती 
हैं और डकरिया पुराण को देखते हुये भी कौन इन लोगो के नेत्र बुद्धि दोनो से 
हीन कर देता है अनुमान ऐसा होता है कि शायद लोभ हो-क्पाकि ऐसा कास 
अर से होना कठिन है और लोभ को मनु जो ने सब दोषों का कारण माना है- 
यह जो म करा दे सो थोडा है लेकिन हम को दस में भो घड़ो भारी यह खुश है 
कि परिडतों के हुदुय में «क्या» को तो जगह मसिलो-अचब हस को आशा हुद्दे कि कभो 
मिर्णेय हो ही रहेगा ओर सत्याथे को भी प्राप्त हो जावगे ले किन ८ क्या को न दोड़ें ॥ 

(२) मिसवत अख्र दूसरे के यह हे कि असर अद्वन हो में हम इस बात को 
सिट्द कर चके हैं कि तक पंडित जी का अऋचूरा ही है जन्र लक ऐसा न सिद्ठु कर 
देखायें कि दुश पुत्र इस लिये उत्पन्न फ़रे एक घाट एक बढ़ इस लिये नहीं या 
ऐसा मे स्वीकार कर लें कि हम को तलाशहक से कुछ मतलब नहीं या दुश को 
संख्य। जो पुत्रां के लिये मंत्र भें पढ़ी है उस का सन्त्र से निषिय म दिखला दें तब 








[ भाग २ अक्ु ६ ] (सबाम जया णचार ॥ ९७ 


आंत मु अच्िडी 


तक पं० जो के लक का परा होना असस्भव है नहीं ती संख्या पर होने से तक तभी 
पूरा होगा कि जब निम्नलिखित किया जायगा (तक) परमेश्वर ने दुश पुत्रों तक 
जुल्पक्ष करने और मभियोग में ग्यारहयां पति लक करने की अवधि क्यो रबखी 


७>शभक चिकी। जि उरी 3 ममीयाओ..». अमीजन्‍री, 35. धअ ०न्‍ीक 23 जज ऑजर3 उन 





एक २ न्‍्यनाथधिक क्या म रक्‍्खा ? 

(३) निसबत अस्त्र तीसरे के यह है कि विवाह और मियोग दोनों विधि 
बेद्शास्त्र अनुकूल ही हैं सनुष्यसात्र के! सनन्‍्तानोत्यक्ति करने के लिपे---जिन में 
विवाह सामान्य सवंसाचारण के लिये-और नियोग विशेष आपत्काल के लिये है 
(याने विवाहित पति या स्त्री के न रहने से पुत्रा के अभाव में पुत्नोत्पादन ही 
के लिये है जिस में अनेक प्रमाण हैं जगर लिखे जावे लो एक किताब अलाहदा 
और बमजाथे इसलिये संक्षेप से दं। एक बाक्य लिख दिये है (देवकामः) (मिज्षो- 
विन्देत देवरसू ) आ० वेद (देवर:कस्माहितोयो बर उच्यते) नि० उक्त प्रमाणों से 


साफ सिद्द है कि नियोग भी पुत्रोत्पक्ति करमे की एक विशेष विधि हैजब जिषाह 
ओर लियोगक दोनों सम्तानोत्यक्ति करने के विधि ठहरे तो के।दे अवधि भो होयता 
शआहिये सगर उस के लिखने को यहां जरूरत नहीं है तक के उत्तर रे लिखी जायगी-- 
लेकिन सहायता और कृपा किसो जह वस्तु को वेद ओर शास्त्रों में सन्‍्तानोत्प- 
क्ति विधि में दूंढ़ने से न मिलेगी इससे क्या झाया कि मनुष्यतात्र के लिये प्रजा 
रत्पस्त करने के फोदे तीसरी विधि धमेयुक्त है ही नहों देखो ( सोभः प्रथमो 
विवधिदे गन्धर्यों विविद्‌ उत्तर: ) इस मन्त्र में चार प्रकार के पति कहे हैं वढ़ 
लियोग के न भानने से कहां चरिताय हेगे--अझब जो लोग इस मन्त्र में तोन 
पति कन्या के विवाह से पहिछे देवता भानते हैं उन का भानना उन्ही के मन्तष्य 

नये के प्रमाण से व्यर्थ हुवा जाता है-क्येकि पुराणो में देवताओं के अमो- 
चबीय साना है यहां तक कि चाहे उन का बोय दोनेया म॑ रख दिया जाय चाहे 
नाक कान मे छोड़ दिया जाय चाहे सछली आदि जानबर केाई किसी तरे से 
खा क्षाय हर सूरत में इन्द्रिय से निकछे पीछे उसे लड़का हूं! होगा-लेकिन यहां 
हम किसो सानने वाले को कुसारी कन्या के एक मुसरिया भी होते नही देखते 
तो क्येकिर सान लिया जाये कि सक्त सम्त्र का थे देवतापद में चरिताथे हे- 
(फिर जो स्वधा प्रभाणशून्य) इससे क्‍या आया कि उक्त मन्त्र के अथे से विवाह 
झीर नियंग ही का प्रतिपादुन होता हे-ओऔर अगर केई कहे कि वह देवता 
नपुंसक हैं तो अद्यल सन के नाभ से यह बात नहीं पाई जातो-ओऔर अगर हे। 
भी सो फिर ऐसे (निकम्सो के किस पागल मे पतिभाव के प्राप्त किया-हस्से भी 
डल का अन्यथा ही होना ससभव है-और पझगर कद्दा जाबे कि नहीं वह पूरे पुरु- 
षार्थों हैं तो भी वही बात आई जाती है कि फिरल्‍मसाममते बालों के। कंबारे से 
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श्द आयेसिद्वान्त ॥ [ भाग २ जडु ६ ] 


5, चरी5 आर व चल अ> 
बच > जज. ऑन 


नाती खेलाने के क्ये नहीं मिलता जो कहा जाये कि बह भोग नहीं करते हैं 
इस लिये पुत्र नहीं होता तो हम पछलते हैं कि भोग नहीं करते तो क्या करते हैं- 
झगर कहा जाये कि रक्षा करते हैं तो फिर पिता क्यों नहीं कहसे पति के अथ 
में क्यों विचारो के चसीटते फिरते हैं--इस्से सिद्दु होगया कि यक्त भन्त्र में 
विवाहित और नियुक्त पति का ग्रहण है जहां कहों पिता कः ग्रहण होता हो 
यहां इन तौनों देखताओं के। बुल्नालें-ऐमी अससम्भव बातों बही सानेगा जिस के 
हिये बाहर को दोनो फटी है। क्या यह पागलपने की बात नही हे? कि समये 
के! असम ठहराना और असमर्थ के असमर्थ जानते हुये भी समथ ही कहे 
जाना और साने जाना इस सें तो घृणा न आतो होगो-और जो सनुस्म॒ति में 
साध्वी स्त्रिया के ज़िये दूसरे पति का निषेध है उससे नियोग का निषेध नहीं 


निकल भक्ता-ठस का तात्पये यह है कि यद्यपि पुत्रोत्पत्ति करने के लिये नियोग 
एक प्रकार का विशेष विधि हे तथापि काहे सनुष्य जज्ञाम वश उक्त विधि के 
वारट न समके कि चार नाचार नियोग किया ही जावे--छम्से कयए अ्राया कि 
जिस के! पुत्र को दृच्छा हो! यह नियोग करे और जिस केा न हो वह न करे- 
किन्‍्त ब्रद्मचय्ये रह फर अपना जन्म व्यतीत करें ( सोचो समफ्रो दस से नियोग 
की क्या हानि हु ) और यही तांत्पय्य श्री १०८ स्वासी जी भहाराज़ के उप- 
देश का है ( यह नहीं कि जन्सभर ख्रणहत्या किया करे और नियोग के बुरा 
समझे इस सें एक उदाहरणा कानूनो बहुत ही उपयोगी है दिया जाता है कि 
जैसे कानून भाल या दिवानो सें प्रकट किया गया कि हकशुफा बह कर सक्ता 
है कि जी शासित हो लेकिन वह नहीं कि जो शामिल सहातल भौजा नहों) दम्मे 
क्या समफा गया कि चाहे सात्तिकान महाल मे से किसी शरुस का केादे शरुम 
शरीक भी हो लेकिम सहाल में शरोक न होन से हकशुफा नहीं कर सर्ता भगर 
इससे यह हरगिज साबित नहीं हो मक्ता कि हकशुक्ता नाजायज हो गया इससे 
सिद्दु होगया कि भनु जो ने नियोग के प्रतिपादन ही किया है परन्त यह नहों 
कहा कि विना नियोग किये केडे बचने न पार्वं-हसारे प्यारे पशिडले के सस- 
फना चाहिये कि चमेशास्त्र डुकरिया पुराण नहीं है जो कभी कुछ बकता कभी 
कुछ उस सें आज कल के टकाहरगा यपर हिला परिडतेी को राय नहीं लोगइे- 
वह बड़े भारी आलीदिसग महर्षि का विचार है वह आलादरजे की कानून है 
उस में ऐसा सिगनाः सुशकिलश है कि उसी बात का प्रतिपादन किया ही फिर 
उसी का निषेध और अगर कहों ऐसा देख भी पड़े तो यकौन रखना चाहिये फ्ि 
वह किसी स्वार्थी का छल होगा सी उसी कानून याने शास्त्र के देखने से खुल 
जाता है-क्रमशः 








द आओरभू 
आयंसिद्वान्त ॥ 





उत्तिष्ठत जाय्त प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 





भाग २ | समागशौ्ष संबत्‌ ९९४५ । अडु ७ 


न भीम 
च्चा 
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यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑ंसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात में ॥ 


गत भ्रडक से आगे पं० सृख्यकमार जी का दोष लेख 

परन्त उस से सीचे का उल्नटा उस के एक अक्षर नहों सभक्तना चाहिये-हस्से 
सिददु हो गया कि सन्‍्तानोत्पत्ति करने के लिये मनुष्यभात्र के वास्त विवाह और 
नियोग सासान्य और विशेष तौर पर दो ही विधि हैं शौर एक दूसरे के आगे 
पीछे ही हो सकते हैं एक साथ एक काल सें कदापि नहीं क्थे।कि विवाह शअ्रक्ष- 
तयोनि का होता है और नियोग क्षतयोनि का भी इस से यह भी सिद्दु भया कि 
विवाह के पीछे हो नियोग हो मकता है ॥ 


( ४ ) निसबत अमर चौथे के यह है कि (इमां त्वमिन्द्र सीढः) हस मन्त्र का 
सायणाचाय्ये का किया हुआ अ्रथ जिस का प० जो अति उत्तम बतलाते हैं बह 
ऐसा असस्भव ओर सम्बन्धशून्य हे कि जैसे कोड उन्मादो पुरुष अकस्मात्‌ बक 
लठे कि ओ-कए-तू-चरुहा-जगाव-अथवा अपनी सेह रबानो से दृस का-च ल्ह[- 
जगाब दे-दे(खरये उक्त आचाय्ये अथ करते हैं कि ( हे मेघां के स्तराभो सेचन से 
सस्प्रण जगत्‌ के पालक इन्द्र तू ) इस अथ से यह ज़ाहिर हे कि मेचं। का स्वासी 
होने से इन्द्र शब्द का अर्थ रूपकालंकार से सूय्ये ही लिया जा सकता है-लेकिन 
सन्त्र के जथ से यह नहीं मालम होता कि ऐसे जढ इन्द्र का कन्या में दश पत्र 
करने के और ग्यारहवां पतिकरने के कोन ज्ाज्ञा देता है ? और यह भी नहीं 
सालूम होता कि दक्त इन्द्र से कोन भिम्नत आज़े करता है कि आप को कृपा से 
यह कन्या दृश पुत्र तक उत्पन्त्र करे-और ग्यारहवां पति कायम रहे-इन हाकिस 
वा सिफारशो दोनों में से किसी का पला नहीं चलता-जे। कहा जाबे कि परमे- 
शबर थेदां का उपदेश करने बाला है बही उपदेश कुरता है तो हमारा सवाल 
है कि किस को ?-जे। कई कि-मेचों के स्तरासी इन्द्र का-तो सवंथा अससस्‍्लय हे । 


श्हे 


जा न्‍ी 
"वकथक,.. अमान, अननरननान->क>अक न 








कि सी मम करन तक कनिलिकी रन दल लिखी रे अर मर डक कक मल लि ते वकील ला 
९१०० आयेमिद्दान्त ॥ [ भाग २ अद्डू ७ | 
क्येंछि परमेश्वर ज्ञानस्यरूप है ठउम का ऐसा भ्रम कभी नहीं हो सकता हि बह 
जठ के चेतन समझी या चेतन का जड़ । उस की बेद्‌ विद्या से यह साफ जाहिर 
है कि मेघदारक इन्द्र जल है-उस्से कन्या का सौभाग्यत्रती होना वा दश पुत्रों 
का होना असक्‍्भय है उसके ढ्वारा जल दृष्टि हो कर घास फूस इत्यादि का हीना 
तो मस्भव है परन्तु सती का सौभाग्यवती करना और सम से पुत्रों को उत्पत्ति करना 
वीयतेचन करने वाले पुरुष हो का फाम है इसमे कया आया कि इन्द्र शब्द से 
दस मन्त्र में पुरुष हो का ग्रहण यथाथे है तभी परमेश्वर का उपदेश भी ठोक 
है-झचर रहा मिन्नत आर्ज़ करने वाला उस में अगर के दे भमुष्य लिया ज्ञाय तो 
बतलाना चाहिये कि वह कोन है और अगर परमेश्वर लिया जाये तो उभ का 
क्या प्रयोजन ? दिखाना चाहिये कि घह एक अपनो हो बनाई चीज की थे- 
सतलगब जाजिजी करता-फ्धा परमभेपवर के भी टीकाकार ने ग्पना सहपाठी स- 
सक्क लिया-हम ऊपर लिख चके हैं कि वह पूरे हे उस में किसी प्रकार का आंत 
हे।डे साज्ित नहीं कर सकता गह सच्र से बढ़ा है उम्र से फोहे बढ! नहीं कि 
जिस की यह आजिजी करे और यहां दो वही समल चरिताथे है कि (खिलिल 
के शियाठ हिलाल पायन परे ) अब इससे यह तो भिद्ठु हे कि सायगावास्ये का 
किया हुआ शा किसी उन्म दी के बकचाद से न्यून नहीं है लेकिन इतना और 
पणिडत जी के सूचित करता हूँ कि जिस इन्द्र का वह भरोसा करते हैं-ऐसा 
कि बोह-हसारे दुश पुत्र तक क्पनी कृपा से पैदा कर गा-सो हस भरोसे के। 
निमुल सम कर पुरुषाथे करें इन्द्र कोड गोलोक का स्वामी नहों है कि वह 
चर २ परसादी पाता डोला-उस के द्वारा भी देश्वर नियस से जो कुझ ससार के 
नुपकार होते हैं ठन के लिखने की यहां फे।दे जरूरत नहों अनेक पदाथमसिद्यु 
& दाने बाले अच्छी तरह जानते हैं अब पशिडित जी से मेरी सविनय यह प्रा- 
थना है कि पुत्र उत्पन्न फरने में इस की किसी की सहायता कास न आवंगी 
पुत्र तभी होगा जप ऋतुकाशन में वीस्येमेचन करने बाला समथे पुरुष स्त्री के 
साथ मैथन क्रिया में ग्यारह का भा आड्ढू बन जायगा यह रूपकालकार है जत्न- 
सेचन करने वाले से कछ भी न हं।गा-इस्से कया सिद्दु हुआ कि ( ढूसा त्यमिन्द्र 
भौढ़ः ) इस मन्त्र में परमेश्वर ने सनुष्यमाज्न के यह उपदेश किया हे कि वि- 
खचिपदेक संथन क्रिया फर सन्‍्तानोत्पात्त कर-यही रिद्वान्त श्री १०८ स्वामी जी 
क्का हि और आा० सि० प० भाग १-४-व भा० २-४-में व्याकरण रोति से सप्रभाण 
अच्छी तरह से दिखला दिया दै-शेष तक के उत्तर में दिखलाया जाता है-जे चार 
बालें भैंन ऊपर लिखी हैं'वह इस लिये कि१तो पं० जी क्वा पक्षपात द्खिलाने 
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[ भाग २ अड्ड ७ ] नियगश्रिषय विार ॥ १०९ द 


ब> ७ डक ख्ः न चर 


२ सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये ० नि० दो ही विर्ये जानने ३ सायणाचास्थे के ञ््थ 
की उत्तमता दिखनामे ओर नि० से पं? न० सि० शस्मां को घृगा दूर फरने के 
लिये लिखी है ४ कहीं कहीं उत्तर में भो काम झा जावेगी । शत्र पहिले में सन 
सन्‍्त्र लिखता हूं तत्पश्चात्‌ विचार और उत्तर :-- 
( सन्त्र ) 
इमां त्वाम्रिद्व मीढ्वः सुपृत्रां सुभगां कण । 
दशाध्यां पृत्रानाध ह पतिसेकादशंं कृति ॥ 

यद्यपि इस भन्‍त्र का भाष्य स्वाभी जो का किया हुआ मेंने आज़ लक नहीं 
देखा जिससे निश्चय करता कि ठक्त मन्त्र में फनाना ही अलडझार है तथापि शञ- 
नुमान होता है कि चाहे रूपकालडुःर चाहे उप्मल्‍लड्ढार दो में से कोई एक 
ख्श्रएय होगा या दोनों हां परन्‍्त ऐसा कभी नहोंगा कि वक्त मन्त्र से केदे अ- 
लड्ू।र हैं! ही नहीं इम बात के आप श्री ६ पं० भीसनेत जो से निश्चय करलें 
इस से हम ज्यादा नहीं लिख सक्ते | अब देखिये क्लि उक्त मन्त्र के! सायणाचाय्ये 
अर उन के पीछे उन के झनुपायियेां ने विवाह का गोत समफ् रफ्ला हे और 
नियाग का सबवंधा निषेच करते हैं -क्ेत्रत निषेयष ही नठीं बल्कि घृणा करते हैं- 
ओऔर इसी भन्‍्त्र से श्री ९०८ स्थामो जो सदाराक ने विज्राह ओर नियोग यथा- 
क्रम घिहु किया है-आर जाहिरा सूलमन्त्र से विवाह आर नियेग दोनों वि 
का कुछ पता नहीं चल्ता-तो आश्चर्य है कि फिर क्या समक्त लिया जावे कि 
सनुष्य भी पशुत्रत्‌ सन्‍्तानोत्पत्ति कर लिया फरे या येंही केरी इन्द्रदेवता की 
रूपा से-जोी कहा जाबे कि नहीं प्रकरण से विवाह ले लेना चाहिये झथोत्‌ शि० 
करके पुत्र चत्पत्न करना चाहिये तो में पूछता हूं कि क्या नियोग करके पुत्रे।त्प- 
त्ति न करे-क्या निर्योम विधि नहीं जा प्रकरण में उस का ग्रहण नहों हूं! सत्ता । 
इस बात के के दे शिद्दु कर सक्ता है? कदापि नहीं-नियोग भी वेद कौर तद- 
नुकूल शास्त्र वा बेद प्रभागा से सन्‍्तानोत्पत्ति करने को एक उत्तन विधि है- 
डम्से क्या सि्ठु भया कि पत्रात्पत्ति करने के लिये वि? झऔीर सि० सापधान्‍्य बि- 
शेष दोनों थ्िथि हैं प्रकरण से यथामस्मव दूनों का ग्रहपा करना ठीक हे-ले- 
किन पं० न० सिं० श० की चवराते नहीं यह न सम कि प्रसरण हो से वि० 
ओर ० ये भी सिद्दु करते हैं मन्त्र भें उक्त विर्धांका लेश सात्र फहों ठिकाना 


नहीं-में उन के उसी नियत अवि की संख्या से ज्िम पर सन का सके है दोनों 
वियों के और भी कह एक प्रयोजन! के साथ दिखैलाये देता हूं लेकिन तनक 


अकम्न्‍पीजकाकाम्न+-न >भ.. सम. 
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१०२ आये सिद्ठान्त ॥ [ भाग २ अड्डु ७ ] 
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विचार यही वेद्वाक्य हैं जिन के समग्र विद्वान ऊथ सागर सान्‍्ते आये हैं-बल्कि 
भान्‍्ते ही नहीं किन्त निश्चय फरके यही बात ञ्रा० सि० पत्र भा० ९ आअं० २-३ में 
भी अच्छी तरह से दिखला दी गद्ले है फिर सन्देह क्या रहा यहां भी बैसा ही 
प्रयोजन है जैसा किसी कवि का वचन है कि (एका क्रिया दुव्यथेकरो प्रसिद्दु') जत्र 
सनुष्यां के बाक्य का यह हाल है तब देश्वर उपदेश में क्या सन्देह है। (प ण्टत 
नरसिंह शर्मोी का तके ) परमेश्वर ने ग्यारहवां पति तक नियोग करने की अ- 
बधि क्यें रक्‍्ली एक न्‍्यन था अधिक क्या। न रकक्‍्खा ? ॥ 

( उत्तर ) मनुष्य सात्र के विधि क्रिया अपना चसे और अवधि इन सब के 
जानने के लिये देखो जब परमेश्वर ने (दसां त्वमिन्द्र मोढ़वः) इस मन्त्र में पुरुष 
के सामश्य के उस से जताया ओर स्त्री के! सीभाग्यवती कर उससे पुत्र उत्पन्न क- 


रमे का लपदेश किया हे तो उस को विश्नचि और क्रिया में उस फे घमे और 
अवधि का नियत करना भी परमेश्वर पर फज़ है आगे देखिये सुनिये समकिये 
यह उक्त अवधि संख्या ही से कर दियी है (ब्रिधि) (पतिमेकादर्श रृधछि) हे स्त्नि 
जैसे एक एक को संख्या पूर्व पर आने से दृद्ठधि के प्राप्त हो ग्यारह ९१ की सख्या 
बन जातो है बसे तू आगे पीछे विवाह और नियोग को विधि पुलेक करके स- 
न्‍तामोत्पत्ति से दद्ठि के प्राप्त हो किन्तु एक माथ एक काल में दो भी कदापि 
नहीं-एक के निधन व असमर्थ होने में हो दूमरा-क्येंकि एक कान में दो होने 
से कहे प्रकार का दोष है-९ तो यही बढी भारी हानि है कि जे दो के बीच 
में पुत्र होगा बह किस का कहलाये गा ॥ 

(२) दूसरे वि० अक्षतयोनि का होता है नियोग क्षसयोत्रि का तो एक 
काछ में इन दोनों प्रकारों का मिलमा सर्वयथा असस्भय है ॥ 
( ३) तोसरे एकादश सरूया के रूपक का ऐसा नियम नहीं-हस्से सिद्दु हो गया 
कि विवाह और नियोग पूर्व पर ही होने चाहिये यही रूपक से चरि ताथ है 
( क्रिया ) (दुशास्पास्‌ पुत्रानायेहि) यहां ऐसा कहने से कि स्त्री या पुरुष तू दश 
पुत्र तक उत्पक् कर-एक तक पैदा होता हे कि किस प्रकार उस का ससाचान 
झागे के वाक्य से कर दिया है कि (पतिमेकादर्श रृधथि ) जैसे ग्यारह की संख्या 
का दर्शन तुम का प्रत्यक्ष होता है अथवा जैसे एक एक समस्त सोचे ऊपर होने 
से ग्यारह को संख्या बन्तो हे बसे हे स्त्रितू पति का एकाद्शस्थानो अपने साथ 
में कर श्रयोत्‌ मैथन क्रिया करके दश पुत्र लक उत्पछर कर अधिक नहीं इस 
लिये कि अधिक में कद्ले प्रकार के दोष हैं देखिये ॥ 


(१९) एक तो अतिविषय सेवा जिससे श्रात्मघात होता है ॥ 
(२) दतोय आश्रम की हानि॥ 





कक क ७७५७ ७५५२३७३ ५३७ ७७७७++ मऊ बस जन या३5७५७७७७५७५७७॥७५५३५७५५३-३आ ५५००५ ५-५५. »0७५+५ कहर +-७-+५५५७५५७० ०-७३ 43७+४०+आ भा ५. ५0-५4» ७>७७+रपं;५४॥ ५-७ अवाभात>वरइृतीवाक३०3०4०मम ताक नकारा ४०७ ७ >> ०-७» फमभ रन. ५८॥०५७३०५ किन 


[ भाग २ अड्डु ७ |] नियोगविषयव्िचार ॥ १०३ 


७.७०... 
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(३) मनुष्यमान्र में पुत्र को पति का स्थानी और कन्या के स्त्री का स्थानी 
समफ़ना या करना महान्‌ अधम्म है और एकादश संख्या का रूपक सरब्वेथा पति 
व स्त्रीभाव हो में चरिता्थ है इस बात में कहीं अन्यत्न से प्रमाण लाने की ज- 
रूरत नहों पुत्रों की अवधि को संख्या बिन्दु हो बतलागे देता है कि पति के 
स्थान में पुत्र के शून्य बतलाता है ॥ 


इससे सिद्ठु होगया कि पुत्रों की संख्या को अवधि दश से अधिक न होनी 
चाहिये क्यांकि आगे पति की अवधि भावपूर्वक वत्तेसान और साथ ही इस के 
यह भी सिद्दु होगया कि पति को झवधि न्यून न होसो चाहिये क्‍्येोंकि जो दोष 
पुत्रों की अवधि के अधिक होने में हैं वही दोष पति को अबधि में एक न्यून 
होने से त्रा जायगा फिर किसी प्रयोजन को सिद्ठि न होगी--भब केडे इस 


में ऐसी शड़्ा करे कि परमेश्वर का ऐसा चृ गल उपदेश करने की क्‍या जरूरत 
सो हम कह सक्त हैं कि अपच्वल ती सहंीचरादि को टोका देख २ जा महाचृणिल 
है शंका करने घालों का दिमाग विगड़ गया है तो यह जब किसी आप्त सत्य- 
वक्ता के किये अथ के देखते हैं फट उन का चृणा आा जाती है जैसे दस का 
सदाहरण समफ्र लेने के लायक यह है कया कहा जाव-लेकिन परमेश्वर से छम 
लिये उपदेश किया है कि सनुष्यमात्र सन्तानोत्पत्यादि अपने धम्म के पश्वादि 
के घम्म से विलक्षण समके ओर ढइसो लिये श्रो १०८ स्वामी जी सहाराज ने इस 
अर्थ में (कृथि ) शब्द का अथे भो ( समक् ) ऐसा फिया है सो यह समफने ही 
को बात हे इससे क्या जाना गया कि सक्त अवधि की संख्या से रूपकालडुर से 
परमेश्वर मे मेथन क्रिया आरोर पुत्रां को अवधि को संख्या का रूपक भिता कर 
सनुष्यों के चमे का भी उपदेश किया है ( विविध ) देखो जिस एकादश (१९१) 
को संख्या के रूपक से परमेश्वर मे सन्‍्तानोत्पत्ति करने को घिचि ( थि० ओी० 
नि० ) और क्रिया (संथन ) और विवेक ( पश्वादि से विलक्षण समुष्य चसे ) 
मनुष्यों के लिये उपदेश किया है कया उक्त संख्या पति करने की अबधि में र- 
खना उस की स्वज्ञता से बाहिर है कदापि नहीं यह उस झानस्वरूप परमपिता 
का सर्वोपकारी उपदेश हे-देखिये जब उस ने श्रिवाह और नियोग दोनों विधों 
का उपदेश किया है तो अवधि भी अवश्य होनी चाहिये कि कहां सक पलि 
करे उस के ससाचान के लिये यह वाक्य है कि ( पतिमेकादशडकृचि ) तात्पय्ये 
यह है कि दुश पुत्र उत्पश्च करने के लिये ग्यारवां पति शक करे ढस में लिन 
किन्‍हीं के शड्भा होतो है कि यह दोनें पद्‌ एक वचनान्‍्त हें इससे पलि एक हो 
लेना चाहिये उन का श्रसमात्र ही नहीं किन्त अन्य भी सहादोष है अथोत्‌ वह 
अपने परवेज व्यास युधिष्ठिरादि को नीच बतलाने झीर वत्तान संसार के भनुष्यों 
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१०४ आयेसिहुन्त ॥ [ भाग र अडू ७ ] 





9. मक ही जी 


के सम्मुख महापापी ठद्दरान वाले हैं क्योंकि इस समय पूर्व पर दो तोन स्त्री तक 
को सादी हो जाना सहज है इस के बुद्विसानू विचार लेंगे--असल में एक 
चनांत का तात्पय्ये यह है-कि एक पति के समथे हं।ते हुए वत्तमान समय में 
दूसरा पति न करे क्येकि पति बा स्त्री दोनां पुत्र त्पत्ति करने के लिये हैं और 
उक्त कास में इन दानां का समान चमे है सो (सनु० ० ९ के ० ९६) में फहा 
है-शब सभये और बत्तंसान हेतो दूभरे का क्या प्रयोजन और अगर पूष पति 
का अभाव हो या असमये होता जब तक पत्र न हों और देवयोग से पति मत्ते 
या अमसथ होते जायं तो (एके बाद दोगरे ) अर्थात्‌ एक के बाद दूसरा इसी सि- 
ससिले से ग्यारह ९११ पति तक स्त्री कर परन्तु एक काल में एक साथ दो कदापि 
नहीं दो का होना ही महादुःख को बात है यह एक बचनान्त होगे ही का 
फल्िताथ है ओर रूपकालडूर से भी एक साथ द। का कहीं ठिकाना नहीं इस्से 
क्या सिद्दु भया कि उक्त बचना के ए%घचनान्‍त होने का यह प्रयाजन नहीं कि एक 
विवाह के सिवाय दूसरे (नियोग) का निणेव है बल्कि सिनसिलेबार प्रतिपादन 
है जैसा ऊपर लिख चुके हैं २ दूसरा उक्त बचने में एक बचन के होने का यह 
प्रयोजन है कि अगर थ वहुवचन हं।ते तो शायद्‌ कभी कोड ग़खे वा स्वार्थी ऐसा 
भी सप्तक जाता कि एक २ स्त्री का ग्याहर २ पलि करने के परमेश्वर मे एक 
साथ भाज्ञा दो है देखा लड़के तोन तोन होते हैं कछ पाप की बात है नही 
व्रह तो पद्‌ बहुवघनानत है पाप होता तो परमेश्वर क्यों सपदेश करता परन्त 
घुस बाल पर ख्याल कोलजिये कि जब परमेश्वर ने उक्त वाक्ा के एकवचनान्त 
पढ़ा है और इस के झथ से एक काल * दा पति का होना असस्सव है भन्त्र 
मे, तब तो हसारे सहात्मा पौराणिकों ने श्रोमहाराणी दं।पदी जी का पश्ुभतोरी 
भीर श्री महाराज य'गेशवर श्रोकृष्णचन्द्र जी के सं।लह हजार ९६००० भारी का 
व्यवच।रो बना दिया तिस पर भी सन्‍लोष न हुआ एकतीस क्रो बले गोलोक 
का स्वाभी हं। इलाहदू है एक चोली सागे बाला अलग-एक तन सन घन अ- 
पंण कराने वाला अल्षग-एक घड़े से समागस कराने वाला ऋणाग (हु) शोक 
क्या ये घृणा को बात नहों क्‍फा दृस्‍से भी खढ़कर चूृगिात बातें सित्राय पराण 
झाचुनिक टीकाकारा को टीका के आर कहीं मिलें गो ? कहीं भी नहीं-खं' हुई कि 
परमेप्रवर न 5क्त बक्य के एक्यचमान्त प्रकाशित किया नहीं तो न ज्ञान पीर।गिक 
क्या कर ते अब पं० नरसिंह शा० से सेरी| यह प्रार्थना है कि वत्तसान काल में जैसे छू गा 
झीर दुःख झौर शा स्रणहत्या करने और क॒टुस्वर्चेचव्य स्थियों के नीचा के 
साथ निकल काने में हं।ता है बेसी कोदे भी घृणा की जात एक २ कर के वि० 
और सियाग .मे जैसा ऊपर पलख भाये हैं ग्यारहवां पति तक फरने में मजर 
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नहीं पड़ती ब्ष्टिक इन दुष्ट कामों से बहुत ही नत्तम है क्येंकि फन तो नहीं 
नष्ट होता जब फलनाश नहीं तो अचसे भी कोदे उसे नहों कह भक्ता जब अचमे 
नहीं कह मक्ता तो चमे होगे गें क्या सन्देह रहा जब चस्से सिद्दु हो गया तो 
करींव्य कमे हे ॥ 

अत देखिये कि इसी वाक्य के पूर्व (द्शास्पां पुश्रानायेहि) यह वाक्य बहुब- 
चनान्त है उस का फलितलाथे भी में आप (प० न० सिं० श०) जी को प्रत्यक्ष दिख 
लाये देता हूं जिससे उन को एकश्चन का भी अभिप्राय सालूम हो जायगा देखिये 
पुत्र अगर एक काष्ग में एक १ दे! २ तोन ३ तक पैदा करें कुछ भी अचमे की 
बाल नहीं ऐसा ही एकवचस का भी सतलब है जैसा ऊपर लिख चुके हैं इससे सिद्ठू 


हो गया कि एक एक कर के यथाक्रम अपतराल अथात्‌ पन्र के अभाष में स्त्री 
११ सक पति करे इसी तरह से ससानपमे होने से पुरुष भी ९९ स्त्री तक करे गब 
युक्ति से भी ग्यारह हो को अवधि ठोक है उस को आगे दिलाता हूं देखिये 
यद्यपि यत्नषमाप्य संसार है तथापि मनुष्य वहीं तक यत्ष कर मक्ता है जहां तक 

स्‌ के सामथ्य की अवधि है जैसे बेद्य रोगी के रोग के। टूर कर सक्त! है परन्तु 
लस की मृत्यु को नहों हटा सक्ता-वध्ते ही मन्‍्तानोत्पत्ति करने में बही तक यत्र 
हो भक्ता है जहां लक रजबाोय शुद््‌ भिले या शुह्र करने से हो सके अथवा जहां 
लक रज़ोद्शेन की अबचि हे >तो देखिये कि परभेण्वर ने जो ग्यारह तक को 
अवधि रक्‍खी है वह यथाथे है या नहीं इस पर विचार यह हे कि ओ परमेश्वर 
ने पति करने के लिये अवधि रचज्खी है बह बहुत ही ठीक है क्योंकि सनुी का 
बाक्‍्ा है कि (वल्ये पितुवंशे तिष्ठेत्‌) इस का तात्पय्यं यह है कि बाल्यावस्या में 
कन्या पिता के गृह में रहे तत्‌ पश्चात्‌ युवावस्या में ठस का विवाह संदृश पलिसे 
किया जाय छूस से क्या आया कि १६ सोलह वर्ष को कन्या का विवाह करना चा हिये 
ऐसा हो बे० शास्त्र सुश्र॒त का मत है अब अगर औसत दज्ञ एक पति के नि० 
लन से न्‍यन अवधि को आय तो ३ तोन वष से कस क्‍या लो जाथ॑ क्याकि सनु 
के प्रभाग से यहीं अवधि क्षेत्र शद्दि की है तो १९ ग्यारहतीयां तेंतिस ३३ और 
तेंतस और १६ मालह ४९ उल्लास होते हैं अंत्ेर पचास के लग भग रजेदशन 
स्त्रियां का बन्द हो जाता है फिर पति करने का क्या प्रयोजन गहा इस में अगर के है 
शका कर कि अगर भांबरें परते ही निधन हो जाय तो अद्यतन तो उस को ग- 
गाना विवाह में महीं क्योंकि उम्र ने क्लतलयोलि किया नही उस का तो विवाह 
होना चाहिये मगर जो छः महीने वर्ष भर भें या दो वर्ष में सरते जाबें लो उन 
के लिये तोन वर्ष का अन्तर है क्योकि पति शोक अत्यन्तकठिन होता है सा- 
चारण स्त्रिया के लिये-कुनटाओं के नहीं और यह भी असस्भव बात्तों है कि 

कल के पलक दल पट कस न पक हो न लक 
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९०६ अयसिद्ठान्त ॥ [ भाग २ भहु ७ ] 
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सब छः रः भहीने या ब्षे वे में मर जावें इससे क्या सिद्दु भया कि तीन बे 
का आऔसल ठीक है-ओर ठउपाय करने का फायदा भी यही है कि हद दरजे तक 
पहुंचा देखा सो भी इसो अवधि की संख्या में चरिताय है क्योंकि जो उपाय 
सल्तानोत्पत्ति के लिये हैं कह इसी संख्या के रूपक से जामभे जाते हैं ती हस्से 
खढ़ कर अवधि को हद और कौन उत्तम सभमफ्री जा सक्तो है ? जैसे किसी ने 
किसी से एक झअनाश्रितकाय्ये के कहा कि ऋरलाओ परन्त पहिले फलानी जगह 
जरूर देखना कि वह मुख्य द्वार है ठस के मिलने का। और जो न सिले तो 
निराश न होना और जगह भो देखना परन्तु जो अन्त में कहीं न मिले तो फिर 
रुसो स्थान में देखभा जघ न भिले लौ निराश होना यह जानना कि श्राज ये 
फास होना नहों इससे क्या जाना गया कि जैसे एक पूर्व विवाह से प्रारम्भ हुआ 
और पर सें बत्तेमान नियोग को प्रवृत्ति दूसरे से दुश लक (९ ) नौ नियोग से 
कुछ हासिल न हुआ जो अंक दृद्ठि से मिद्दु है तो ग्यारह सें फिर यही पवेरुप 
पर याने अन्त में आ गया अब अगर उस से भी फल प्राप्ति न हु'्े तो ससक्त 
लेला चाहिये कि धस हम के हब बादित फल की प्राप्चि नहों निश्चय करना 
चाहिये इस के में किन्हों २ काय्ये में प्रत्यक्ष दिखला सकता हूं कि फिर निराश 
होने के सिवाय और कुछ नहों बनता और कभी २फल भी प्राप्त हो जाता है और 
चाहे फल प्राप्त हो चाहे न हो जब मनुष्य उस हाल के पहुंच जाता है जिस से 
कार्य का झारस्भम किया था फिर आगे के एक पग नहीं बढ़ सकता यह बाल 
दिन की दिन में और आयु की आयु में परोक्षा को हुददे बात है जब ऐसा है तो 
फिर परमेशवर एक अधिक भरत हालने के लिये क्यों उप्रदेश करता क्‍या परसे- 
श्वर का अपनो प्रजा के हैरान करने का शोक है ? इस से सिद्दु हो गया कि 
परसेश्वर ने बढ़े भारी उसूलों के साथ युक्ति सिद्दु ग्यारहवयां पति सक करने की 
झवधि ग्कक्‍्खी हे न्य्न अधिक करने का प्रयोजन क्या क्योंकि न्य्न से सब के। 
अधिकार हो है कि जो एक हो में १० पुत्र हो जातें तो सिवाय किसी दुष्ट पुरुष 
के दूसरों का कभी केदे नाम नहीं ले सकता या अवधि के भीतर जहां तक कार्य 
न हो बहां तक हस सब के परमेश्वर ने ग्रधिकार हो दिया है फिर भी उन के 
लपदेश करने की रस के जरूरत क्या-और अधिक तो तब कर सकला जश्न स- 
नुष्यों का पदुवत्‌ समक लेता उस से ऐसा स्तर होने का सस्भव नहीं फिर अधिक 
जपदिेश करने को क्‍या जरूरत । इति ॥ 

अब अगर किसी के ऐसी शड्ा हो कि ग्यारह सक विवाह करे या नियोग 
लो रस का ठत्तर यह है कि ग्यारह न वियाह करे न ग्यारह तियोग किन्तु वि० 
और नियोग दोनों इस प्रकाद करे कि १२ एक विवाह शेष नी ९-एक ९ दृश ९० 








[ भाग २ अड्भु ७ ] नियोग विषयवजिचार 0७ १०७ 
नियोग कुक ९१ जो अह्ू एद्धि गणित रोति से सिद्ठ है योने ९-१ (११) इस के 
हिसाव लिखने में विस्तार होगा जनश्रुति भी है ( एक एक ग्यारह ) और थि- 
वाह का एक होना इस से सिद्दु है कि यह अक्षतयोंनि का होता है और नि- 
योग क्षतयोनि का दूस से भी नियोग ही को दुृद्ठिसंत्षा पाई जातो है क्योंकि 
विवाह्ट के पश्चात्‌ पर में पत्तेसान है विधि किस को । इहति ॥ 

( मिवेदुन ) अब जो कुछ उलठ। सीधा जहां जैसा मेरी समकत में श्राथा है 
झाप की सेवा से मिवेदन किया है असिल सतत्नव कुझ छेख का यह है कि- 
विधि (विवाह और नियोग-१-१-११) क्रिया (मैयथन-१-१-११) अवधि (संख्या 
कहां तक-१-२१-९) विवेक (पश्वादि से भनुष्यों का विलक्षण चमे १०-११ दोनों 
संख्या सिला कर) इन सब बातों का उपदेश परमेश्वर ने किसो अलझ्भार से १०- 
११ की संख्या से किया है अब अन्त में भी मेरी आप से वही प्राथना है कि जो 
कुछ मेरे इस ऊटपटांग लेख में आप के नजदोक काबिल समायत के हो स्थी- 
कार की जिये गा और अपने आशीषोद्रूप पन्न से मुक्के कतकृत्य कोजिये गा इलि॥ 

इस लेख मे सम्मति शिवगे। विन्द बजपेदे टेढानिवासी की भी सेंने ले नी है । 

आप का दुर्शनेच्छु सूयकुभार शर्तों पुराना कानपुर 


सम्पादकीय सम्मति 


यक्त लेख श्रीयुत सू्यकृभार जो पांडे का है और उक्त महाशय ने अपना 
विचार ( दमा स्व०) सन्त्र पर नियोग विषय में प्रकट किया है । प्रत्येक सनुष्य 
अपना अभिप्राय प्रकट करने मे स्वतन्त्र हे । यदि केादहे अनुपकारी झभिप्राय 
पांडे जी ने मिकाला होता तो अवश्य दोषभागी हो सकते सो मेरी सम्सति में 
पांडे जी का अभिप्राय उपकारो है। और जो उपकारो विषय है वही वेदानुकूल 
ही सकता है कपाकि ( सरयं हि तदुभतहितं यदेव ) परन्तु संस्कृतविद्या में पांडे 
को का विशेष प्रवेश न होने और उददू का अस्यास होने से फारसी के शब्द 
पांडे जो के लेख स॑ अधिक आये हैं सो हम से के|दे विशेष हानि नहीं, क्ये कि 
मनुष्य जैसी भाषा जानता है उस्ती के द्वारा अपने अभिप्राय के। प्रकट कर सकता 
है इस कारण अभिप्राय पर दृष्टि देनो चाहिये किन्तु भाषा पर नहीं । झौर 
पांडे जो का यह भी अभिप्राय नहीं कि में किसी के सन्तव्य फा खणयडन करू 
जिस से उस को क्लेश पहुंचे क्योंकि क्लेश पहुंचाना घमे से बाह्य है किन्तु पांडे 
जी ने अपना अभिप्राय नियोग और विवाह विषय पर प्रकट किया है कि इस 
न्‍त्र से मेरी समफ़ में देशवर ने विवाह नियोग सें पुत्र पति का नियस ऐसा 
दिखाया है अयोत्‌ एक मनुष्य एक स्त्री में १० दुश पुत्र तक सत्पक्न कर सकता 
है अधिक नहीं कोई कहे कि अनेक स्त्रियों मं दूश से अधिक पुत्र करे था लहों? 
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लो पुत्रों को बत्तेसानता में अन्य सत्रो से पुत्र करने की आज्ञा नहीं क्यें।कि लि- 
योग भी सन्‍्तान के अभाव से होता हे सल्तानों के अभाव सें ११५ तक नियोग हो 
सकता है इस ग्यारह से भी सन्‍तान न हों तो आगे नियोग भी नहीं हो सकता 
यही सुरुष सिद्दान्त है| अब प्रथेना है कि पांडे जी का लेख किसी महाशय 
के अनुचित ज्ञात हो तो क्षमा करें और उन के अभिप्राय पर ध्यान देवें ॥ 
(गत अंक से आगे मृत्ति पूजाविचार) 

कितने ही लोगों का विचार है कि हसारे इन्द्रियों का स्वभाव हे जि वे 
साकार विषयों के! ग्रहण करते हैं जिन विषयें के हम इन्द्रियां द्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं कर सकते उन का ध्यान भी करना कठिन है इसी ल्निये शिष्ट लोगेां ने 
देश्वर की प्रतिभा कल्पित को है और केादे लोग जो संस्कृत विद्या फे शब्द 
अर्थ और सस्खन्धों के यथावत्‌ नहीं जानते वे प्रतिमा शब्द के माप का बाचक 
कहते हैं य३ उन को भूल है क्योंकि प्रतिभा शब्द माप का बाचक नहों है सान 
शब्द सामान्य इयत्ता (हट्ट) हऋा वाचक है उस के साथ प्रति, परि, प्र, ठप, उत्‌, 
उपसभर्गों के लगाने से भिन्न २ तुलनाओं के नाम पड़ते हैं जैसे प्रतिभान वा 
प्रतिमा, परिमाणा, प्रमाण, वा प्रभा, ठउप्भान, था छपसता; उन्‍साम दून शब्दों के 
झर्थ से थोह्ा २ भेद है और किसी २ अंश में एकाथ हैं प्रतिमा और प्रति- 
मान वा प्रतीमान शब्दों का अर्थ असरकेाष के शनुसार प्रतिकृति ( तस्वीर, वा 
फोटो ) है यथा- 

+ #् + [4 [4 श्र 
प्रतिमानं प्रतिविम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिष्छाया । 


प्रतिकृतिरचे पुंसि प्रतिनिधिरुषपमोपमान स्पात्‌ ॥ 

अमरकेष कां० २ व० १० प्रतिभान, प्रतिविम्ब, प्रतिमा, प्रतियातना, प्रति- 
च्छाया, प्रतिकृति और अचो ये प्रतिविम्ब के नाम हैं हन में अचो शब्द म्रति- 
विभ्य का नास कहीं प्रकट नहीं यह अमरकेष बाले की भूल है क्योंकि प्रति- 
विस्ख के प्रतिभादि नास हैं और अचो नास पूजा का आता है और प्रतिथिस्ब 
सब ओखले वा सफान आदि के भी बनते और ब्रन सकते हैं कुम्हार झादि | 
झनेक शोग हाथी घोड़ादि को प्रतिकृति भाटी की बनते हैं किन्तु लन की 
पूजा कोड नहों करता केवल लड़के का खेलमात्र होता है फिर सामान्‍य 
प्रतिमा का झर्चानासम होना असस्भव है । असरकेाष बाले ने जोक से प्रचार 
देख कर रख दिया पर इतना विचार न किया कि जब सामान्य प्रतिविस्य 
कू सास गिताता हूं तो सब केसे पूजे जा सकेंगे ? और पूजा वा प्रतिथिस्तर 
से क्या सस्लन्ध हे फ्स्त अब विचारणीय यह है कि प्रतित्रिम्ब ( तस्वीर ) 
बनाने का प्रकट सें सात्धथयं यही है कि जिस का प्रतिबिस्त बनाया वा 





[ भाग २ अड्भू ७ ] मत्तिपलाबिचार ॥ ९०९ 


नि मा जे आर मर अली भा 


उतारा जाता है उस से उस को बनावट आकृति जान सकते हैं कि इस मनपष्य 
वा अन्य जन्तु वा किसो बस्त को आकऊलि या बनावट ढहूस प्रकार की थी था हे 
हसो कारण अज कल प्रायः कपरले चढ़ को प्रसिद्दु भनुष्यों को प्रतिकति उ- 
तारी जाती हैं क्यांकि उत्तसाड़ होने से सुख को पहचान मुख्य है इस से यह 
सिद्ठु हो गया कि प्रतित्रिस्थ के प्रचार का मुख्य अभिप्राय अति का ज्ञान हे 
किन्तु साप से तात्पय नहीं | भाषा में जिस को साप वा माप बोलते हैं उस का 
अभिप्राय लम्बाई चौष्ठाई को जानमे पर है इसो लिये कपड़े आदि के साथ नाप 
शब्द का प्रचार हो रहा है संस्कृत सं ठस नाप का पय्थे।य शब्द परिसाण है किन्तु प्रा- 
सिस शब्द का अथ साप नहीं हो सकता तो हिन्दी प्रदी प क्रासिक पत्र संख्या ४ जिद 
१२सें प्रतिमा शब्द फो साप बाचक किन्‍्हीं महाशय ने त्िखा सो ठोक नहीं किन्‍त्‌ 
संस्कृत विद्या की शली न ज्ञान कर लिखा है प्रतिसा शब्द का यह यक्त अथ 
कोष के अनुसार है पर सनुस्मुति सें प्रतिसान शब्द फा अर्थ अन्य प्रतीत होता है- 


तल्नासान त्रतासान सव च स्थात सलाचतम्‌ । 


पट्स पटस च सासप पनरव पराचक्षयत्‌ ॥ 
तुलामान तराजू और प्रतोमान बटखरों को परोक्षा राजा छः २ सास में 
किया करे एूस से प्रतिमा शब्द का अथ सेर अ्रादि घबटखरे भो खन सकता 
हे इस का प्भिप्राय भार ज्ञान से हे कि अम॒झ बम्त कितनी भारी है इस से भी 
माप का काचक प्रतिमा शब्द नहीं हो सकता नाप शादि के विषय में सहाभा- 
प्यकार पतझुलि मुनि को एक कारिका महाभाष्य में है- 


ऊध्वमानं किलोन्मानं परिसाएं त सवतः । 


आयामतस्त प्रमाण स्पात्सर्या बाह्ाया ते सवतः ॥ 

लंचादे का निश्चय करना उनन्‍्मान कहाता है जैसे कटिभाग पयनत अमुक वस्त 
वा जतन हे उसी को ऊंचाई का समान ऊष्वेसान था उनन्‍्सान कहाता है और सब 
ओर से अथोत्‌ माप के तोल के सिश्चवय करने को परिसाण फहते हैं जौर किसी 
बस्त के विस्तार ज्ञान फे साथन को प्रमाण कहते हैं और संख्या सब के साथ 
रह सकती है संख्या से सब का निश्चय होता है श्रीर कोई महाशय किसी प्रकार 
खेंचखांच कर उस प्रतिमा शब्द को साप का तराचक ठहरा भी लेख तो अभोष्ठ 
सिट्ठु होना दुघट है क्थाकि उपासना प्रकरण में वेद॒वा किमी शास्त्रकार मे चाप 
पर लपासना कर चित्त ठहराने को महीं लिखा फिर किस प्रकार कोड भान लेगा ? 
प्रथम भगवद्गोला से हो देखिये जहां अजेन मे श्री कृष्ण महाराज से प्रश्न 
किया है किः- 








११० आयेसिद्वान्त ॥ [ भाग २ भट्ट ७ ] 
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चथ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथ बलवद्द॒ढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं सन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


है कृष्ण ! मन बड़ा चप्मुल है ओर अपनो चझुलरूतारुप क्रिया में दृढ़ है उस 
को रोकना में बायु के तुल्य कठिय समफ़ता हूं जैसे मनुष्य वायु के थेग को नहीं 
रोक कर ठहरा सकता जैसे ही समन का रोकना है दस पर श्री कृष्ण जी ने यही 
उत्तर दिया है कि- 


असंदायं महाबाहो सनो दु्नियरह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन त॒ कोन्तेय वराग्येणा च गृद्यते ॥ 
है महाबाहु अजेन ! निम्सन्देह भन चझुल है उस का ठहराना बहुत कठिन 


है तथापि अभ्यास और वबेराग्य से ठहराया जाता है। योग सूत्र के अनुसार यह 
श्री ऊष्छ जो का भो कथन है योग सूत्र में लिखा है कि- 
जे ह 
अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ समाधिपादे- 

रूस चित्त का निरोथ अ्रम्पास और बराग्य से करना चाहिये। मन को 

स्थिर करने के लिये प्रति दिन अभ्यास और जिन वस्तओं के लिये मन झधिक 

चलता है उन से वेराग्य कर के रोकना चाहिये क्येंकि जिस की उपासना 

करना चाहते हैं ठस आत्मा में चिस्त को स्थित करने के लिये धार २ प्रयत्न 

करने को अभ्यास कहते तथा संसारो वा परभाण सम्बन्धी सुखों के भोग को तृष्णा 
को छोड़ना वेराग्य कहाता है। भगवद्गीता में और भी कहा है कि- 


यतो यतो निश्चरति मनश्श्वलमस्थिरम । 
ततस्ततो नियम्यतदात्मन्थेव वां नयेत्‌ ॥ 


स्थिरतार हिल चह्ुल सन जिधर २ को निकले उचर २ से बार २ रोक २ 
कर अच्तःकरण में वशोभूत करे इत्यादि प्रकार से सन को स्थिर करने के अर्थ 
अमभेक उपाय शास्त्रकारों ने लिखे हैं पर यह किसी ने महीं लिखा कि हेश्वर 
की प्रतिमा पाषाणादि को बत्ताकर उस भें चित्त को ठहराखे तो किस प्रकार 
साल लिया जाये कि चित्त को स्थिर करने के लिये प्रतिसा होनो चाहिये। और 
यह बात युक्ति से भी सिद्दु नहीं कि जो जिषय भी लिक इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करें 
लसी को हम जान सके यदि ऐसा हो लब भूख प्यास सुख दुःख हानि लाभ आदि 
अमभेक विषय हैं जिन को हस मे कभो इन्द्रियों द्वारान प्रत्यक्ष किया और न कर 
सकेंगे कि भूख इतनी लक्बोी चौड़ो मोटो पतली कालो नीली आदि है परग्तु 
जामते अवश्य हैं कि यह भृंस प्यास आदि है किन्तु दस निराकार भृंख प्यास 
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श्ह 





[ भाग २ अड्ू ७ ] सूक्तिपूजाविचार ॥ ९११ 
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शादि के जानने के लिये किसो पाषाणादि को प्रतिमा बनाने की आवश्यकता 
नहीं पढ़ती होर सुख पणिहत सभी उस के जानते हैं तो निराकार देश्वर के 
जानने के लिये पाषाणादि निर्मित प्रतिमा को क्या आवश्यकता है ? यदि कहा 
जाये कि भूख प्यास के जानने का स्वभाव पड़ गहा है तो अभ्यास से स्वभाव पड़ता 
है देश्वरोपासला का स्वभाव डाला जाय प्रतिदिन अभ्यास किया जाय ते! उस का 
भी स्वभाव पद सकता है फिर इदेश्वर ज्ञान के लिये पाषाणादि प्रतिमा को कदर 
आवश्यकता भहों ॥ प्रश्च-जैसे अकारादि वबण और वर्ण समुद/|य पद्‌ सब निराकार 
हैं इन को समफ़ने के लिये अकारादि बणां की झाकृति कल्पना की गड्ढे अर्थात्‌ 
(झ) यह अकार का यास्तविक स्वरूप महीं किन्तु उस को समकने के लिये एक 
प्रकार की आराकृति कल्पित को गद्दे है यह प्रश्न बहुत लोग किया करते हैं ॥ 
सत्तर--यह प्रश्न अवश्य किसी प्रकार युक्ति से सम्बन्ध रखता है। पर 
विदार का स्थल है कि अकारादि बर्णा को ग्राकसि कल्पना न को जाये तब भी 
वे अतोन्द्रिय नहीं हैं किन्तु लालु आदि स्थान में वायु को ताड़ना से उत्पन्त् होते 
और अंञ्र इन्द्रिय से सुन जाते हैं | ते। इन्द्रिय ग्राह्म हुए अथोत्‌ वाणी ओऔर 
ओ्रोत्र दो इन्द्रियां से बोच होता है लो निराकार नहों है किन्त भेत्र द्वारा उन 
की आकृति सनुष्य नहीं जान सकता तथापि बाणों और श्रोत्र द्वारा लन का 
स्वरूप सब के अनुभव में झासकता है तो उस को आाकृशि सनुष्य बना सकते हैं 
आऔर जिस का अनुभव किसो हन्द्रिय द्वारा महों हो सकता उस को अऊकृसि किस 
प्रकार बनाना हो सकता है? आऊृसि उसी को कल्पित हो सकती हे कि जिस 
का किसो इन्द्रिय द्वारा अनुभव हो। जैसे हस्त दोच ज्लञत भेद से न्‍्यनाधिक उच्चा- 
रण का अनुभव हुआ बेसी हो उस की श्राकृति भो न्‍्यूनाथिक बनाई गदे अ- 
कारादि बर्णा में हस्त दीघादि भेद्‌ परस्पर सापेक्ष हैं इेश्वर में न्‍्यूनाधिक भेद को 
शवकाश सहीं रुस का निराकार स्वरूप अनन्त होने से भनुष्य के अनुभव में नहों 
असकता अकारादि वण स्वरूपों को इयत्ता ( हट्ट ) इन्द्रियों से जानी जाती है 
पर देषश्वर की हयत्ता किसो इन्द्रिय द्वारा किसो सनुष्य ने न कभो जानो ओर 
न कोडे जाम सकता है फिर उस की झाकृशि, कसे कल्पित हो सकती है ? ॥ 
और अकारादि बर्णों को जे! शिष्टों ने झाकूति कल्पना को उस से व्यवहार 
की सिद्धि अधिक हे जैसे देशान्तर में समाचार पहुंचाना आदि प्रत्यक्ष फल इस 
से हैं वेसा सूत्ति वा प्रतिमा को कल्पना से प्रत्यक्ष फल कुछ भो प्रतोत नहीं होता 
झोर जिस को कल्पना शिष्ट लोगों मे लॉकेापकार।थे को है उस का प्रचार किसी 
न किसो प्रकार सब प्रदेशों में है यदि इेश्वर ज्ञान के लिये शिष्ट लोगे ने पा- 
षाणादि की प्रतिमा कल्पित की होती तो उस का धी प्रचार बसा हो सब प्रदेश 
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में होता जैसे कि किसी न किसी प्रकार की लिपि (लिखायट) सब प्रदेशों में प्रचरित 
है वेसे किसी न किसी प्रकार का प्रतिभापूजन भो सब प्रदिशें में होला वा एक ही 
प्रकार का सर्वेत्र होता सो नहीं है यवनादि के कह्टे ट्वीपें वा प्रदेशों में प्रतिभा पतन 
का नास निशास भी नहीं है। इस का कारण यही है कि यह सेपकारी नहीं ॥ 

और जैसा अनुभव अनेक लोगे का है कि यह म्तिपूजन सूखा के लिये 
है उस से विपरोस दीख पहलता है अर्यात्‌ जहां बेदादिशःस्त्रां का कुछ प्रचार है 
वहां २ इस प्रतिमापूष्नन का प्रचार विशेष है और जिय २ जड़लो प्रदेश में 
केवल मखेसण्ड ली रहती है वहां न प्रसिमापजन न केदे सन्द्र आदि हे इस 
से यह प्रतीत होता है कि यह प्रतिसापत्नन वेद्शास्त्रविहिल अग्निहोत्रादि द्विजीं 
के वैदिक कर्मा में बाचा डालने बाला है तन लोगें के विचारानुत्तार इस का 
प्रचार केवल मखेमण्छली में होता तो द्विजें में उन २ के श्रोतस्मात्त कर्मा को 
प्रयत्ति बनी रहनो सस्भव थो । क्येंकि यह मनुष्यसात्र का स्त्रभाव है कि यह 
अपने परसाथे साचन के लिये कुछ न कुछ सुगम उपाय चाहता है शोर करता 
सहता है यदि इस सूक्तिपूजा का प्रचार देश में न होता तो भी भनुष्य कुछ न 
कुछ करते ही अथोत्‌ अस्निहोत्रादि कर्मा का प्रचार श्वना रहता सो इस पाषा- 
खपतज्ा ने बिगाढ़ा ॥ 

(प्रश्न) मक्तिपूजन से कुछ फल नहों तो किसी प्रतिप्लित पुरुष की सतक्ति बना 
के अप्रतिष्ठा करने से उस के खुरा न लगना चाहिये या यों कहो कि जो लोग 
चपाषाणाद सतन्तिपजा के। कायसाचक नहों मानते वा उस से हानि बतलाते वा 
खक्ह्षम करते हैं तन को प्रतिसा बना के प्रप्रतिष्ठा करमे से अप्रसच्त न होना चाहिये॥ 


हस का उत्तर प्रथम तो यही है कि मत्तिपजन से कुछ फल नहीं यह 
कहसया नहीं भ्रनता क्याकि संसार में ऐसा कादहे कास नहीं कि जिस का 
कुछ फल न हो किन्त सभो कर्मों का योग्यतामुकून लचित अनुचित फन अवश्य 
हं।ता है अथोत्‌ के के अनुभार उत्तम भमच्यस निऊृष्ट फसन सब कर्मों के हुआ 
करते दें इस में सालापिता आदि को जैसो मूत्तियां को पत्ता बेदादि सच्छस्त्रों 
के अनुकून है उस का फल तो सर्वोत्तम है पर पाषाणादि मस्तियें के पजने से भी 
फल अ्रवश्य होता है पत्नारोी आदि सेझडे मनुष्यों की जोविका है परन्त यह 
जीविफा सत्तम प्रकार की भहों है । इसो लिये अमरकेष के शूद्ववर्ग में लिखा है 
कि (देवाजीबो त देवलः) देवाजीनी, देवल .ये दी नाम पुजारी के हैं इस के पोदधे 
कष्तवार और गढस्या के नाम हैं तथा आगे छणी के नाम हैं यदि झमरकेश 
वाले को टूष्टि मे पाषाणापत्रा अच्छे अ्राह्मणादि द्विजें का कत्तेव्य काम होता भी ब्रा- 
हाणादि क वर्गों में देवलादि के। लिखता | दूस से ठीक निश्चिल है कि यह ब्राक्नषणा दि 
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[ भाग २ झड्डू ७ ] मक्तिपुजाधिचार ॥ ११३ 
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बर्णा का वा अन्य का उत्तम काम नहीं है और ल इस का फल ठत्तम है किन्त 
निऊकष्ट फल है। इसी प्रकार प्रतिष्ठित पुरुष की प्रतिसा बना के श्रप्र लिष्ठा क- 
रने से यदि उस के ज्ञात होगा तो अवश्य क्लेश पहुंचे गा वा उस के सस्यन्थियों 
के दुःख होगा । यदि न जान पढ़ा तो कोई दुःख नहीं अप्रतिध्ता करने बात्ता 
अपने क्रोच के शान्त करेगा यही फल है पर यह बात्तों प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठः की 
तब बन सकलो हे जब यह धघिद्यभान हो जिस की प्रतिसा घना के अप्रतिष्ठा 
करते हैं । यदि तरह ऐसा विचारशोल हो कि भेरे नास फो प्रतिसा घना के 
अप्रलिष्ठा करने से वास्तव में सेरी कुछ हानि महीं तो विद्यमान होमे पर भो 
कुद्ध क्वेश महीं हो सकता पर प्रति फल में प्रश्न करत्तों का जो अभिम्राय है कि 
जैसे किसो को प्रतिसा बना कर उस को अप्रतिष्ठा करने से उस के। दुःख प- 


हुंचेगा इसी प्रकार उस को प्रतिमा बना कर पूजने से ठस के ( जिस की प्र- 
लिमा है ) सुख और प्रभण्तता प्राप्त होगी सो ठीक नहीं प्रतोत होता कि यह 
सस्भत्र हो जिस के निश्चय करना हो यह अभी द्वोपान्तर के था इसी भारसबर्े 
के फिसो राजा को प्रतिमा श्रना कर पूजे और पोछे पतन्रादिद्वारा निश्चय करे 
कि ठस राज़ा के कितना सुख था प्रसनत्तता'हुढ्े यदि यह होना सस्भव्र हो तेपे 
अन्यत्र भी प्रतिमा के पूजन से उस प्रतिमा बाले का प्रभत्न हाना कह सकते हैं 
सो कद्ापि सस्भव नहों किन्तु यदि राजा राणी दोनों को प्रशिक॒लि प्रसिद्धि में रख 
के का दे पूजे तो उस राजा का अप्रसस्र हं।ना सो सम्भव है। और पूछा जावे 
कि आज़ कल लेरेग जिन प्रतिसाओं के पूजते हैं वे श्री राजा रामचन्द्र जो 
वा श्री रूप्णचन्द्र जो आदि को हैं उन का यदि झाप विद्यमान सानते हैं तो 
किस रूप में ? ओर किस योनि में ? तथा अत्मरूप से कहें तो सभी जोब 
ख्रोत्मरूप से सने रहते हैं आत्मरूप से मानने में किसी आत्मा था जीवात्मा की 
प्रतिसा नहीं बन सकती क्याकि राजा रामचन्द्र फेबल आत्मा का नाम नहीं था 
किन्तु शरीर विशेष सहित अआत्मा का नास था तो सप्त शरीर को प्रतिभा हुई 
ज्राप का भाव आत्मा को पूजा पर है आत्मा की प्रतिसा म कभी बनी और रू 
बन सकती है आत्मा अरूप है। और शरोर से, विद्यमान सानना असस्मत है । 
अब यदि वे किसो प्रकार के शरीर चारी हैं तो उस प्रकार के शरीर की प्रति- 
सा सनानो चाहिये जब जिस योनि वा शरौोर में जोवात्मा रहता हे तत्र उसी 
में प्रसल्त रहता है। यदि श्री रामथन्द्रादि के मुक्त सानते हैं तो बढु शरीर को 
प्रतिता बनाने से उन के! सुख वा प्रसखना कदापि नहीं हो सकती | यदि किसी 
योनि में शरीरचारो ऋानो तो भी प्रतिता के झागे घरो सुगन्धि वा भोजत्तादि 
से किया सत्कार उन के पहुंचना झसस्भवय है। हं केहईे पुरुष उसी प्रदेश में 
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११४ आयसिद्दुषन्त ॥ [ भाग २ भट्टू ७ ] 
विद्यमान हो और लस की प्रतिमा घना कर शअ्रप्रतिष्ठा करने से उस के कलश 
पहुंचे गा यदि जान लेगा तो । भो हम का दुष्टान्त झेश्वर विषयक मशिपज़ामें 
नहीं घटता क्योकि वह परसाथ विषय और यह लौकिक व्यवहार है इस से 
उस से बड़ा भेंद्‌ है। आये लोग पाषाणादि को मतस्तिपूजा से पुजारी आदि की 
ग्रीविकारूप कार्यों की सिद्धि होना सानते हैं परन्त इस के साथ ही यह भी 
मानते हैं कि द्विज्ों के श्रौतस्माक्ते कर्मों में इस की संख्यान होने से निरृष्ट है। 
कार्यल।थक होने से ठत्तमता हो सो चोरी भी चोरों को कार्यसाचक है बह भी 
उत्तम क्यों नहीं ?। इस सश्तिपजन से औतस्मात्त अ्रग्मिहोत्रादि कर्ता की हालि 
होकर उन के फल से वंचित रहना यही हानि है और साननो चाहिये इस के 
झननन्‍्तर अपने जन्‍्स के सुधारने से वचित रहना लोक से परस्पर अनेक सत 
फैलने से विरोध होकर दुःख होना यह भी हानिरूप फल है दत्यादि । और 
आये लोग मत्तिपुज़ा का खण्डन नहों करते किन्तु खण्डहन यवन लोगें ने किया 
है कि खय्ह २ कर डाले और थे लोग खश्डन करते हैं जो लन के काट दाट के 
हथियारों से बनाते हैं | झय्ये लोग तो बेदादि के अनुसार मत्तिपज्ञा का स- 
ण्डम करते हैं जैसा कि पहिले लिख च॒का हूं ॥ 
अनेक लोगें का विचार है कि वास्तव में हम लोग भी पाषाणादि की प्र- 
तिमा के देवता महीं सानते किन्तु उस में देवता को भावना करके पूजा करते 


हैं जिस से देवता को प्रसक्षता हम पर होती है | चाणक्य में लिखा है कि- 
न देवों विद्यते काप्ठे न पाषाएे न म्ृणसये । 


भावे हि विद्यते देवस्तस्माह्वावो हि कारणमर ॥ 

काष्ठ पाषाण झोर भट्टी को बनाई प्रतिमा में केाई देवता नहीं किनत भाव 
में देवता है इस कारण पन्ना भाष को है सो यदि विचार के देखें कि यह भा- 
बना कया वस्त है तो भाव सन का विकार वा अभिप्राय का नाम है तो यह अ्थ 
मिकलेगा कि यद्यपि यास्तव में काल्‍्ठ पाषाणादि देवता नहीं तथापि हमारा 
अभिप्राय है कि हम उस के देव सान कर पे तो (अतस्मिस्तदुखुद्ठिसिश्या- 
ज्ञानसू ) के अन्तगंत यह भाव भी झा गया कि अन्य पदाथ में अन्य की बुट्ठि 
करना अऊयोत्‌ अन्य के अन्य समक्रना सिश्याज्ञान वा अधियदा है। इस अधि- 
दा को किसी ले परसा्थ साथक ल साता ओर किसी युक्तिवा प्रमाण से मान 
सकते हैं । अथोत्‌ परम सुचार भुक्ति प्राप्ति का साचन मुख्य कर सब्र शास्त्र 
और युक्ति से ज्ञान हो निश्चित किया गया है और इस ज्ञान का विरोची यह 
सिध्याज्ञान है तो स्त्रत एव सुक्ति का विरोधी सिद्दु हो गया फिर जिस कायें 
को सिद्धि के लिये उस के प्रथम श्रेणो ठहराना च।हते हैं ठसो का हानिकारक 
होने से कोन बुद्धिमानु उस को मास लेगा ? ॥ 
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क्रो३म्‌ 


आयसिद्वान्त ॥ 
उत्तिष्ठत जाग्यत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
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यत्र ब्रह्मविदी यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 
ब्रद्मा मा तत्र नयत ब्रद्मा ब्रह्म दधात से ॥ 


|ग दो अडक ५ से झागे महामोहविद्वावण का उत्तर ॥ 

नच “इपष ल्वोज्जेल व्यादिप्रतीकमपादाय ब्राह्मणेष व्या- 
ख्यानदशांनात्‌ स्फटन्तेषान्तदनन्तरकालिकत्वमिति कथं ब्राह्म- 
णानां वेदभाव इति वाचपम। क्रमिकेष संहितासन्त्रेष्वपि पर्वा- 
त्तरमावस्यावजेनीयतया वेदत्वव्यवस्थितो पर्वोत्तरभावस्याकि- 
थ्ित्करत्वात्‌ । अथ यथा ब्राह्मऐेष संहितामन्त्रोलेखः, न तथा 
संहिताधघिति संहितास्ववद्॒यं वचित्रयसज्ञीकरणीयमिति साश- 
डुकिष्ठाः । व्याख्यातठ्यव्याख्यानरूपवेचित्रयस्य संहिताब्राह्मण- 
योमयाप्य क्वीकरणीयत्वात्‌ नाहे अछ्टाध्यायीस्थपदव्याख्यानस्य 
महाभाष्य दद्वान वदएटाप्याय्यां सहाभाष्यस्थपदादगं नाद एाध्यायी 
व्याकरणता जद्यादिति शडकोदेति प्रक्षावतः, ततश्व संहितात्रा- 
हाणयोः समानेएपि वंदभावे, संहितास्थपदानां ब्राह्मण व्या- 
ख्यानपि ब्राह्मणस्थपदानां संहिताया व्याख्यापा अदडनं संहि- 
तानां वेदभावे यथो दासीन सेव संहितास्थपदानां ब्राह्मणष व्यरूया- 
नदशहनमप्यदासीनसमेवेति न व्याख्यातव्यव्याख्यानभावो वेद 
ब्राह्म णयोरन्य तरस्याप्यवेदलमापाद य तीति त्रवणिकसवेस्व:स्महू- 
रवो निराझतकोत्तरातावेदिकमताः सत्यसरस्वतीव्यपदंतायोग्या 
श्री ७ रामसिश्रशास्थरिए:॥ इतरथा तु ब्राह्मणानां संहिताव्यएूया- 





१६ 





१९६ आये सिद्दुन्त ॥ [भाग २ अडु ८ ] 


जि. अं ट जी जहा. #5 चल च् न 


नरूपतया यथा तेषामनेदलं तथा मयाएपि सहिताना ब्राह्मणव्या- 
व्यानरूपत्वव्य भिचारितया तासामेवाबेदर्ख साधयिष्यते नहि व्या- 
ख्यानरुपत्वमवावेदखलाधकं, नत व्याख्यातव्यवमिति विभिगन्तं 
गक्यम्‌ । व्याख्यातव्यव्याख्यानभावस्य लोकिकग्रन्थसाथारण- 
त्वात। नच ब्राह्मणानि न वेदा वंद व्याख्यान वान्माधव्वी यग्व द व या - 
ख्यानवदिति शाइक्यम्‌ | ब्राह्मणानि वेदा अपोरषेयवाक्यलात्‌ 
सहसतधरगीर्षति वाक्य वदित्यादिहेतुगतद्ारातरय सत्प्रतिपक्षित्वात्‌। 
तस्मात्पर्वोक्तरी या सवंपिसंमते संहिताब्राह्मणयोवद्भाव ब्राह्म 

णानि न वेदास्तद्‌ व्याख्यानरूपलादिति पतिकष्माणडायितं हेत- 
सपन्यस्य विवदमानो विसतिः केनोपसेय इति न जानीसः ॥ 


महामोहविद्रावण की भाषा 
ब्राह्मण ग्रन्थों में ( इषे त्वं/ज स्वेति० ) इत्यादि मन्त्रभाग की प्रतोक घर के 
व्याख्यान दोख पढ़ने से प्रश्तिदु है कि संत्रभाग के पीछे ब्राह्मण भाग हुए तो 
खेद केसे ही मक्ते हैं । इस का उत्तर यह हे कि क्रस से पढ़े हुए संहिता सन्त्रों में 
भी एक काल में होने का नियस नहीं अपोत्‌ संत्र भी आगे पं'छे उत्पस्न हुए हैं 
तो भी मंत्रभाग सब्न वेद कहाता है इसी प्रकार पीछे हुआ भो ब्राह्मण भाग वेद 
ही है पीछे होना उन के वेदत्व की हानि नहीं कर सकता। यदि कही कि जैसे 
ब्राह्मण ग्रन्थों में मन्त्रों को प्रतोके हैं बसे सहिताओं मे ब्राह्मण ग्रस्थों को प्रतोक 
न होने से विलक्षणता साननी चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि व्याख्यान व्याख्ये- 
यरूप विलक्षणता हम को भी सान्‍्य ही हे | अ्रष्टाच्यायी के पदों का व्यास्यान 
जैसे महाभाष्य में देख पढ़ता बेसे अष्टाच्यायो में महाभाष्य के पद म देख पड़ने 
से अष्टाच्यायो व्याकरण न रहे ऐसी शंका बुद्धिमान को नहों होतो इस से सं- 
हिला ब्राक्मण का वेद होना तु&्य होने पर भी संहिता के पदों का ब्राह्मणों 
में व्याख्यान होने से भो ब्राह्मण के पदों की सहिला में व्याख्या का न देखना 
संहिताओं के वेद हं'ने भें जैसे उदासोन है वैसे संहितास्य पदों का ब्राह्मण में 
व्याख्यान देख पड़ना भी उदासीम हो है इस प्रकार व्यास्येय व्याख्यान का 
होना बेद्‌ अ्ाक्षणों सें से किसी को वेद बाह्य नहों कर सकता सो हंसारे शुरू 
भरी ७ दासभिश्र शास्त्री जो में अश्रवणिकसबस्थ नासक ग्रन्य में निरूपणण किया 
है यदि ऐसा न साने तो ब्राक्मणों को संहिताओं के व्याख्यान होने से जैसे ब्राह्मण 
नहीं बने में भी संहिताओं मे अ्राह्मणा का व्याख्यानरूप चमे न होने से संहि- 
ह ताञी को बेद बाह्ा सिद्ठु करूं गा । घेद न होने में व्यास्यानरू प्र होता साधक 
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[ माग २ छड्ू ८५] महासाहबिदृषवरश का उत्तर ॥ ११७ 


हेतु नहीं कि जो २ व्यारुयान कप हो वह २ वेद न हो | व्यास्येय ही बेद है 
यह नहीं कह सकते क्योकि व्याख्यानव्य'स्मेयसाव लौफिक ग्रन्थों के तुस्य यहा 
भी है । यह शंका न करनी स्राहिये कि जैसे ऋग्वेद का सायणाचाय कूत व्या- 
ख्याल बेद्‌ लहीं बसे व्याख्यान रूप होने से ब्राहमगा भाग भी वेद सहों फ्यं।कि 
पौरुवेय वाक्य न होने से जछतग वेद हैं श्रहस्त्रशोपों इत्थाद्‌ भन्‍त्र भाग के तुल्य । 
इत्यादि द्वेतुओ से ब्राह्मण का बेद्‌ न होना विरुद्दु है । इस कारण पू्बोक्त 
रोति से सहिता ब्राह्मण दोनों का थेदु होना सन्त ऋषिये के सम्मत होने से 
“ब्राह्मण वेद्‌ नहीं बेद्‌ के व्याख्यान हं।मे से० इस प्रकार कहसे खाला दुर्गन्‍्ध से 
भरे कुम्ह डे के तुल्य हेतु देकर विवाद करता हुआ किस उपतमा के योग्य हे यह 
हम भहीं जानते 0७ है 
अत्र तावत्सस्कतेनोत्तरप्त्‌ 
यत्तावदुच्यते -इषे ववेति मन्त्रप्रतीकमादाय व्याख्यानकरणादू्‌ ब्रा- 
हाणानामसवाफ़ालिकलेन वेदभावो न दडक्यो मन्त्रभागस्य पूर्वो- 
त्तरभावेषि वेदलवादिति तन्न सम्यक्‌ । अन्नेदं जिचाय्यते पूर्वात्तरकाले 
निर्माणेन भवतः को$भिप्रायः ? कि यस्मिन्‌ काले मन्त्रभागो नि- 
री डर ए्‌ * (5 रे (७ 
रमायि तदैव सर्वेमन्‍्त्राणां निर्माशमभूत्‌ । कालावयवः क्षणादि- 
[आर ० [4० ए बिक ९ र्‌ 0 
स्तस्मिन्नेकस्यापि वर्णस्योच्चारएं कत्त मठाक्य किमुत सन्त्रभागसा- 
अस्येति । एवं सत्युत्तरालीनस्य सन्त्रभागस्याप्यवेदल् शड- 
क्येत । यथा मन्त्रभागे परस्परं पूर्वोत्तरकाले मन्त्राां निमाएं 
तयब ब्राह्मणानां मन्त्रभागेन सहेतरेतरं कालक्रमो5भीप्लित आ- 
मर 6 कर 
हो स्विदन्‍्यः कश्ित प्रकार: ? नायः पश्चः प्रबल: तयोव्याख्यानव्या- 
2० हि लक्ष + रब हक >> ः 
रूपेययो: क्रियाया वेजक्षणयात्‌ । नाहे व्याख्ययकाले व्याख्यानस्य 
जब घि # ९ 4 ० री 
सम्भव्नोइश्ति | यर्थेकस्या पाकक्रियायाँ क्रियानाप कालो व्यतीया- 
गे किये हि [का रु ही ज् 
तत्र कालघ्य पोवापस्यंभावः केनापि से विवद्षयते । एवसिहाप्ये- 
कक रः 

कस्य ठ्यार्येयस्य व्याख्यानस्थ च यावता कालन नि्माणमकारि 
तावानेक् एव कालः परिगणयतें । भव्य चेतदेवं विज्ञेयमन्यथा 
वत्तमानादिकाल्षव्यवस्था नोपपद्येत । एवं सति व्याख्यानरुप- 
ब्राह्मतभागस्ये कोन्यः कालस्ततः पुर्वे सन्त्रभागस्थेति। प्रथा व्या- 


० ननननननमपनकननकनकनन नानक न++ कम नमनन+++न मनन मनन नी नननननीनीी- डा ज>ू२]5-.35  ::3333433439म-खकक्‍मनक न प नी यनननन न | 








११८ झायेसिद्ान्त ॥ [भाग २ अड्भू ५ ] 
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रख्येयव्याख्यानयोगैेएमरूय व्यवस्था जायते तथेवात्र मन्त्रब्रा- 
ह्मराविषयद५पि बोध्यम । यद्यपि पर्वोत्तरकाल भावो वेदत्वव्य वस्था- 
पने प्राधान्यन कारएं न भवति तथापि सवासां विद्यार्ना वे- 
दमलकत्वात्सवनिबन्धेभ्यः परातनस्य मसन्त्रभागस्येव सलवदतलं 
सम्भवति | कार्ये मय: कारणस्व पृवंभावनियमात्‌ मन्त्रानन्तरका- 
लीनस्य ब्राह्मणभागस्य च मन्त्रभागात्पवंकालनिमाणोपपाद- 
नमागामोदकाधितसेव | अ्रस्माभिरास्येश्र ब्राह्मणानासवाक्कालि- 
कतयव मलवेदत्वाभावो न साध्यते किन्तु तत्रान्यान्यपि बहुनि 
कारणानि सोपपत्तीनि प्रतिपादितानि प्रतिपायन्ते च ॥ 


यद्चोक्त- नहि अष्टाध्यायीस्थपद व्याख्यानस्य महाभाष्ये 
दहानवदष्टाध्याम्यां सहाभाष्यस्थपदादशनादष्हा ध्यायी ठयाकर- 
ण॒तां जद्यादिति शठकोदति प्रेक्नावतः इति च बदतो व्याधातः। 
सन्त्रभागवदएशाध्याय्या एव सख्यव्वेन व्याकरणलमिति पवाड- 
केष्वप्यस्मामिः स्पएं प्रयपादि । महाभाष्यकृता च पतञ्जलि- 
मनिनाप्येवमेव हेतभिरवाधारि “व्याकरणसित्यस्य वशब्दस्य कः 
' चदाथ इत्यत्थाप्य सत्रामांत प्रत्यत्तरम्‌ | अछ्ठाध्यास्यां सहाभा- 
व्यस्थपदादगंनान्महाभाष्यं व्याकरणतां नहि जहातीति वक्तव्य 
विपरीतमक्तमए।ध्यायी व्याकरणतां न जहातीति । अष्ठाध्याय्या 
व्याकरणमलतलं मन्त्रभागस्य वेदत्वमिव सर्वे! शिष्टेः सवंतन्त्र- 
सिद्धान्तेनोररीरुतमंवार्ति । नास्ति तत्न विचारणा । अस्मिश्न 
प्रस के भवतापि व्याख्यानस्य ब्राह्मणस्य वेदत्व॑ साध्यम्‌ । तत्र 
हृष्ान्ते<पि व्याख्यानरुपस्य सहाभाष्यस्य वयाकरणलं प्रतिपा- 
दनीयमासीत्‌ । ततो विरुद्धकरणन ज्ञायत विजयामोदक प्रत्य- 
वसीयेद॑ लिप्तमिति | संहितायां ब्राह्मणस्थपदानां व॒यार्याया 
अदरान संहिताना वेदभावे वधोदासी नमित्यादिस्वीकारे साथणा* 
चाय्यादकतवयाख्यानानां वेद कुतो नाह्लीक्रियते क्रियते चेत्‌ 








[भाग २ अड्भु ८ ] भहासो ह विद्वावश का उत्तर ॥ १९९८ 


तहिं धमगारत्रादीनामपि वेदमलकव्‌याख्यानरुपत्वा त्तेषाम पि वे- 
दले श्रतिस्मृती उभे मले इत्यादि महषिव,क्येष्वहेतापत्््या भवति 
व्यमिति महदनिएप्रापद्येत । तस्माद व्याख्येयस्थेव वेदत्व॑ स्वी- 
स्यम्‌ । यष्माभिरिदं चेत्साध्य ते-संहितास ब्राह्मणस्थपदानां 
व्यर्यानं नास्तीत रखा तासामप्यवेदवमिति स्वीकारे सर्वेस्थ 
भवत्कथनस्य वयथ्य प्रसज्यत इद॑ च कथन॑ ताहगमेबार्ति यथा 
कश्विद्ब्रयात्‌ू-यथा पृत्रस्य पितृतम्बन्धिद ःखबिद्वेषम।चकत्वात्‌ 
पत्र न पिनत्रपक्षया पितृतवमब पत्रकमंवब्यभिचारितया पितरपि 
पित॒ल॑ नास्तीति। यहा यथा एथिव्यां वाग्वशिजलगणानामन्व- 
यात्‌ स्वस्थ विशोषगणस्य च सत्त्वात्टथिव्या वाघ्वादिलं नास्ति 
एवं वाय्वादिष प्रथिव्या विशोषगणस्थानन्वयादहास्वादीनासपि 
वाय्वादित्वं नास्तीति । नहींद॑ वचो बद्धिसद्राह्मय भवितमहेति । 
कारणगणपवकः काय्यगणो हएट्टति योक्तिकं काणादं वचः सवा 
य्येसम्मतम्‌। नहि कश्ित्‌ प्राज्ञः काय्यंगणपवकत्व॑ कारणगणश्य 
स्वीकत्त सहेंति । यथा वयाख्याने मलघमाणामसदावये मलबिरुद्धं 
वयाख्यानं वा मलधमान्वयाद्‌ वयाख्यानं मलानकलं नत मलम। 
एवं मले वयाख्यानधमासद्धावे मलस्यामलत्वं वक्तमद्राक्यम्‌ । 
तथेवात्रापि वयारूपानरुपस्य ब्राह्माणभागस्यावेदले सलवेद स्या- 
वेद कदापि न भविष्यतीति । यज्च ब्राह्मणानि वेदा इति प्र 
तिज्ञावाक्ये-अरुषेयलात्‌ सहस्पशीषेंतिवत्‌-इति हेतदारणोे 
वयवस्थापिते ते न सडधघटंत । हेतोः साध्यत्वात्‌ । ब्राह्मणानाम- 
पोरुषेय वमेव साध्यम््‌ । शोनकः पारीक्षितं जनसेजयं याजया- 
अकारेव्यादिब्राह्मएस्थवाक्य रव स्पष्ठ॑ प्रतीयते नास्ति तेषामपों 
रुषेयलमिति। तथा च पवाडकंष बहुदाः प्रतिपादितम्‌ | एवं च 
हेतोः साध्यतवात्साध्यसमह त्वाभासो नियहस्थान परा जय प्राप्रिरिति 
निराठुते भवव्पक्षे सिद्धो ब्र ह्मणानां मलदेदत्वाभाव इतिहामगे ॥ 








१०७ अाय सिट्ठान्त ॥ [ भाग २ अडु ८] 
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भाषाथेः-- ऋग्वेद द्भिष्यभ सिका से भो लिखा हे कि मन्त्रों के व्याख्यान 

रूप होने से ब्राह्मणाग्रन्य वेद्‌ नहीं इस पर पहिले भी लिखा गया है पर अभी 
हसी जिषय पर महामोहबिद्वायण कक्तो की सके शेष हैं ठन का उत्तर यहां द्या 
जाता है-सह। मं हविद्!।बण कत्तों ने लिखा है कि (दे त्वे)ज त्या०) इत्यादि भन्‍्त्रों 
को प्रतीक देकर व्यासुयान करने से ब्राह्मणग्रन्य पीछे के घने मान कर सन के 
बेद होने में शह्ड! नहीं करनी चाहिये क्योंकि सन्त्रभाग में भो सब सनन्‍्त्र एक साथ 

नहीं बने किन्‍्त आगे पीछे बने हैं तो भो उन के वेद ही भानते हैं इसी प्रकार 

पीछे यने ब्राह्रणभाग का भो वेद मानना चाहिये। से। यह इन का कहना ठीक 

नहीं--प्रग्मम इस प्रसंग में यह विचारनमा चाहिये कि अ्रागे प्रीद्धे बनने से आप 

का अभिप्राय क्या है ?। क्‍या जिस काल स॑ सन्त्रभाग बनाया गया उसी सभय सं 

सत्र सन्‍्त्रों का निर्माण हो गया ?। यद्यपि काल अच्छेद्य व्मभि पदाथे है तथापि 

क्रियाओं के सम्बन्ध से अवयवावयणति कल्पना को जातो है। और सूक्ष्म से मूृक्ष्म 

कासन करा .अवयव क्षण है उस में एक बणें काया भी स्पष्ट उच्चारण होना कठिन है 

किम्स एक क्षण से सन्त्रताग सब कदापि नहीं खन सकला। ऐसा साले तो एकवणण 

के द्ोड द्वितोगादि बणेस्थ सन्त्रभाग के भी वेद न भाने । अच यहां प्रश्न यह हे 

कि जैंसे भन्त्रभाग में अगे पीछे सच्त्र रस हैं ठसी प्रकार ब्राह्मणों का सच्ज के साय 

रक्त २ काल-का क्रम है ता किसे अन्य प्रत्हार से ?। हस में पहिस्मा पक्ष लो दस 

कारण ठोक नहीं क््यांकि उन व्याख्येय व्याख्यानरूप सन्‍्त्र ब्राह्मरा भाग की क्रिया 

'सें बिलक्षणाता है। और व्यास्येय खनने के समय व्याख्यान का बनना असस्भव भी 
है। जैसे एक बार रसेडे बनाने में कितना हो कात्न सगे जह सब एक ही कार 

समनफ्रा जाता है उस में प्वोपर काल का विभाग अपेक्षित नहीं होता । इसी 

प्रहछार यहां भी व्याख्येय सन्न्ताग और व्याख्यान अ्राह्मगनाग का जिलमे २ फासत 

में निमोण-रचना की गड्ढे बही काजल उस.२ का है। अधोत्‌ एक क्रिया की ससाप्ति 

घपरयन्‍त (चाहे शितने वर्ष क्यों न लग जायें) एक ही काल कहाता है किन्‍त जैसे 

एक २ रोटी के बनाने क्ा काल एयक्‌ २ नहीं सारा जाता कि यह पहिले होने 

से प्रधान और यह अप्रचान है इसी प्रक्रार एक २ सन्त या अक्षर क्रा काल पथक २ 

विवश्लित नहीं इस से ग्रह कहनी ठीक न्हों क्रि सन्त्रभाग भी अ्रगे पीछे बना । 

यह बात्तों तब तो कह झकते जो ऐसा केदे प्रसाण स्िल जाता कि एक अध्याय 
था भन्ञ् आज़ यमा और बोच में बन्द होकर 'द्वितीय।ध्याय दो यर्षे पश्चात्‌ बसा । 
क्रियासन्ताम का प्ररावर चत्ना काना किसो आकार का विच्छेद न होना एक ही 

क्राण कहाला है.। स्रह घात सब आचार्यों ने इसी प्रकार सानी है और हम रूच 
के। मानना भी चाहिये अन्यकज्षा वत्तेसानादि काल की व्यवस्था नहीं बनती इस 

प्रकार मानने से सस्जभाग करा एक भिक्ष फाल है और उस से महुत पीर्दे ब्राह्मण 


क्र 


च्च्ट ख् बा _ज ले आओ लि ओडी। अआ5 $ 











[ भाग २ अछह्भु ५ ] भहासोह॒विद्रावण का उत्तर ॥ ९२९ 


44 2#3 च्कश किला अीक ओ०... ३५५+६७.+४३ जा बा: सह हे हि जा 


भाग के बनने का काल भिन्न है। तथा जैसे सन और व्यारुया से गरीण मुख्य 
व्यवस्था होती है बसे ही यहां सन्त्रभाग मुलवेद के मुख्य और व्याख्यानरूप 
ब्राह्मणसाग को गौण सानना चाहिये । यद्यपि आगे पीछे होना बेद्‌ होने से 
मुख्य कारण नहीं तथापि सब विद्याओं का मृल बेद होन से सब्य से पुरातन पहिले 

हुए सन्त्रभाग का ही सूस्त वेद्‌ मान सकते हैं । क्‍योंकि कार्यों से कारण के प्रयस 

हागे का लियम हे तो संत्रभाग को वतंसानला में ब्राह्मण भागों के बनने से 
ब्राह्मण को मूल मंत्रभाग वेद्‌ ही! ठहर सकता हे क्योंकि ब्राह्मण भाग का संत्र 
भाग से पं.छे होगा आपने भी स्त्रीक्षार कर लिया हे जिस पुस्तक के आश्रय से 

कोदे पुस्तक बनता है वही उस का भूल कहाता है । और संत्र भाग से पूर्य 
ब्राह्मगाभाग का बनना सबंधा झसस्सव है । छौर हम आये लोग तो ब्रा खा 

के पीछे बनने सात्र से उन के वेद न भानते हों सो नहीं किन्तु इस विषय से 

(ब्राह्मणों के वेद न होने में ) युक्ति सहित अनेक प्रभाण देते भौर दे चढके हैं 
सो परे से आयसिद्दान्त में छपते रहे हैं ॥ 

और जे। कहा है कि «“अष्टाध्यायों के पद का व्याख्यान महाभाष्य में जैपे 

देख पढ़ता है बसे अष्टाध्यायी में महाभाष्य फे पदे। का व्याख्यान म देख प- 

उने से अष्ठाध्यायी व्याकरणत्व के छोढक दे ऐसी शंका बुद्धिमान के नहीं होती» 
यह कहना वदतोव्याचात अधथौोल्‌ अपने कथन को आप हो काट ने के समान 
है क्योकि सन्श्रभाग के जैसे मूल वेद मानते हैं बेसे अप्टाध्यायो ही सन व्याकरण 
है यह पहिले अंकें में भी लेख हो चक्ता हैं और सहाभाष्यज्ञार पतझ्जलि मुनि ने 
भी प्रमाण परबंक यही निश्चित सिद्ठान्त किया है कि व्याकरण नाम अरष्ट्राष्यायी 

रूप सूत्र का हो है। एस प्रसंग में सहामोह बिटू/बण कत्तो के ऐसा लिखमा चाहिये 
था कि अप्टाध्यायो से सहाभाष्य के पदों की व्याख्या न होने से भहाभाष्य व्याक- 
रण न रहेगा सो विपरील लिखा है कि «“अ्रष्टाच्यायी व्याकर गात्व के! दोड देवे 

ऐसी शह्गरा बद्धिमान को नहीं होती» अष्टाच्यायी के। स्वलेत्र व्याकरगात्स है उस 
से ऐसी शदू। कभी नहीं हो सकती, अ्रष्टाप्यायी का सूल व्याकरण होना सब 
शिष्टों के सम्तत है उस में विशेष किचार के। अवकाश नहीं है | हस प्रसंग में 
शाप के भी व्याख्यान रुप ब्राह्मण के वेदत्य साधथ्य है । इसी साध्य के साथ 
व्याख्य'नरूप महाभाष्य के व्याकरणात्थ साध्य था क्योंकि ट्रष्टान्त साध्य चमे से 
युक्त हो रहला है | आपने इस से विरुद्ु किया फि अष्टाध्यायों व्यकरणत्य के 
नहों द्वोहुंगी इस से जान पढता है कि भांग का गोला खा कर लिखा होगा 
शोर ब्राह्मणणय पदों की व्याख्या संहिला सें महीं दीख पड़ना जैसे संहिलाओं 








श्श्र आये सिद्दान्त ॥ [भाग २ शड्ू ८ ] 
के वेद होने में कारणा नहों इसो प्रकार संहिलास्य पदों की व्याख्या ब्राक्षणा 
में दीख पढ़ना भी ब्राह्मण! के अवेदत्य का कारण नहों होता इत्यादि विचार 
को स्वीकार करें लो सायणाचाय्ये।दिकित बेद्‌ के भाष्या को बेद्‌ क्‍यों नहीं मानते 
कया सम में संहितास्थ पदों की व्याख्या नहीं है। यदि कहो कि सायणाचायों दि 
कृत व्याख्यान भी वेद्‌ हों तो सनुस्मृत्यादि चसे शास्त्र भी भूछ बेद्‌ का झाश्रय 
ले कर ही बने हैं उन को भी वेद्‌ सानो तो सप्ती वेद हो जायगा स्उखति फिस 
को कहें गे ? बहा अनिष्ट प्राप्त होगा । इस लिये द्याख्येय रूप सूल संत्रभाग को 
ही घेद्‌ सानना चाहिये | यदि तुम लोग यह स्वीकार करते हो कि संहिताओं 
में ब्राह्मण के पदों का व्याख्यान नहों है इस लिये संहिताओं को बेद्‌ न सानें 
तो झाप लोगों का खूब कथन दयथ हुआ जाता है क्योंकि ब्राह्मणों को बेद्‌ ठह- 
रामे के लिये प्रदृत्त हुए वहां संहिलाओं का भी वेदत्व रुड़ा दिया यदि कहो कि 
यह कथन प्रतिपक्षी के कपर है तो ठीक नहीं क्येकि हम तो ब्रह्म णों वा अन्य 
किसी पुस्तक के आश्रय से ही संहिताओं को वेद नहीं मानते ऐसा हो तब्र कई 
नास्लिकादि के सतबाद के पुस्तक संहिलाओं का बेद्‌ न होना भी सिद्दु करते हैं 
तो उन के अनुसार संहिताओं का वेद न होना भी स्वौफार करने पड़े किन्त 
संहिताओं को स्वतः सिद्दु वेद मानते हैं | वेद का प्रासाणय सर्वोपरि सान्‍य है 
वेद विरुद्दु स्मत्यादि का सान्‍्य न होना ओऔर स्मृत्यादि विरुद्ु श्रति का भान्य 
होना हुस से ऋषि परम्परा अवश्य सामनों पहली है परन्त घेद संक्षा किस २ की 
है इस के लिये अनेक प्रसाणा को आवश्यकता नहीं किन्तु जिस पुस्तक के शोीषे 
क ( हेडिंग ) में वेद नाम लिखा जाता है भयम से पठन पाठन प्रणाली से 
जिस के वेद भानते जाते हैं ठसी को वेद संज्ञा प्रसिदु है। सनुगसति किस 
का मास है इस में शंका क्‍्ये नहीं हाती तो यही कहना पड़ेगा कि जिस पुस्ल- 
सें आदि अन्त मच्यादि अनेक स्थलो सें मास लिखा है वही मनुस्खति है । 
जब केडे जिरद दू।र पुस्तक सासःन्‍्य प्रकार से देखता है तब कहता है कि देखूं 
यह कौन पुस्तक है जश्न खोल कर आदि अन्त में कहीं उस का मास देख लिया फिर 
सम्देह नहीं रहता कि यह कोन पुस्तक है दसो प्रकार यहां भी जिन पुस्तकों में 
ऋग्चेद इत्यादि शब्द लिखे हैं वे निस्सन्देह ऋग्वेदादि हैं । और ऋग्वेदादि के श्राह्षय 
था उपनिषदों में ऋग्वेद[्‌दि सास महीं लिखा किन्‍्त «ऐतरेय ब्राह्मणम्‌» इत्यादि 
शब्द लिखे हैं, ऋग्वेदीय ब्राह्मण अवश्य घोलेंगे इस से कोड हानि नहीं क्योंकि 
षष्ठी के अ्र॒ये का सस्वन्ध दोनों प्रकार लग जाता है समुदाय का अ्रवयव के साथ झौर 
फान्‍्य फा अन्य फे साथ भे ससस्‍्यन्ध होता है | वेद्‌ का सन्त्र यहां सम्यन्ध बेद्‌ समु- 


द 
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[ भाग २ अड्भू ८ ] सहामोहविद्रावण का उत्तर ॥ ५्श्३ 
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दाय का अवयवरूप मन्त्र के साथ है। और सनन्‍्त्र का व्याख्यान वा बेद्‌ का भाष्य 
यहां उपादानोपादेयभाव सम्बन्ध है | इस में ब्राह्मणों के! बेद्‌ मानने वाले के 
पास क्या प्रमाण है कि ग्रवयवावयथ्रि सम्यन्ध ही साना जावे हमारे पास तो 
प्रमाण है कि ब्राह्मण व्याख्यानरूप है इस लिये बेद्‌ का अत्रयव नहीं सायणादि 
व्यास्यानवस्‌ ।+ अधथोत बेद का व्याख्यान वेद नहीं क्यांकि जैसे स्वाभो दुयान- 
न्द्सरस्वती जी कृत बेद्‌ का व्याख्यान बेद नहों इसी प्रकार व्याख्यान होगे से 
ब्राह्मण बेद्‌ नहीं व्याख्यानों के बेद मारने तो जो २ वेद पर टीका किसी भाषा 
में करे सब के वेद माने तो किन्‍्हों खास पुस्तकें का नाम बेद न रहेगा हस- 
लिये संहितासान्र के! ही सृल वेद सामने में कल्याण है । 

केादे २ लोग फहते हैं कि जब तुम लोग ब्राकह्मणभागों के! वेद नहीं मानते 
तो संहिता भागे के बेद होने में तुम्हारे पास क्या प्रसाण है झ्रयोत्‌ तुम लोग 
जिन प्रभाणों से संहिताओं का वेद होना सिद्दु करगे उन्हीं से ब्राह्मण का बेद्‌ 
होना भी सिद्दु हो जायगा सन्त्रभाग हो हेश्वरकत है ऐसा प्रमाण देना चाहिये 


उ०-दुस का रुत्तर यह है कि हम लोग शास्त्रीय प्रसाणों के ठोक २ मानते 
हैं और उन शास्त्रीय प्रमाणा की पुष्टि भी अनुमानादि से अच्छे प्रकार करते हैं 
तुम लोग बुद्धिरूप चौड़ी पर सवार होकर नही चलने इस कारण थक णाते हो। 
शास्त्रीय प्रभाणां के बिना विचारे सान लिया जाबे ऐसी भी ऋषियें को आज्ञा 
नहीं । किन्त्‌ इस से विपरीत तो है कि «्यस्तकणानुसन्धत्ते स घममं बेद नेतरः» 
इस लिये शास्त्रीय वचन का चिचार बुद्धि पर बल देकर करना चाहिये। और 
प्रमाण शब्द का अथे केवल शास्त्र हो नहों है हम ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाण दे चुके हैं 
कि जिस पुस्तक में तसस का नाम लिखा बह प्रत्यक्ष है कि यह ऋग्वेद है। प्रत्यक्ष 
में प्रसाणान्तर को अपेक्षा नहों होती । जब हस दूस बात के सिद्दु फरते वा 
कर सकते हैं कि ऋग्‌ यजु:ः सा अथर्य संहिताभागें के नाम हैं सो शास्त्रीय 
प्रभाण जो २ ऋग्वेदाद को देश्वरोय विद्या भिट्ठु करने के लिये हैं वे सब हमारे 
पक्ष के पोषक हो जावेंगे । यद्यपि आपे ग्रन्था में दे।नों प्रकार के प्रमाण मिलते 
हैं किन्‍हों से ब्राह्मणों का वेद्‌ वा श्रुति आदि नामी से ग्रहण वा उदाहरण दिये 
हैं और अनेक प्रसाण ऐसे हैं जिन से ब्राकह्षणादि का वेद्‌ होना सिद्दु नहीं होता 
ढुस दशा में प्रत्यक्षादि प्रभाणां का बलाबल दोनों पक्ष से भित्ता के जो पक्ष 
अधिक पुष्ट हो घबही भानना चाहिये। सो ब्राह्मणादि के वेद होने णें प्रत्यक्षादि 
कुछ भी साक्षो न देकर उलठे घाचक होते हैं । पर उन के वेद न होने में पूरों 
पुष्टि देते हैं इसलिये इसी पक्ष का स्वीकार करना चाहिये इस पक्ष को प्रशणता 
में बहुत युक्तियां लिखो गड्ढे हैं उन के फिर लिखना पिसे के पौझेना है 





१७ 





११४ आये सिद्धान्त ॥ [ भाग २ अड्भु ५ 


सदर भकवककर 
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छ्क 


अब यह शेष रहा कि जिन प्रभाणों से ब्राह्मणादि का बेद्‌ होना भासित 
होता है उन को सड्ुति कंसे लगेगो ? इस का उत्तर यही है कि थे आषेबचन 
प्रशह्मणादि को प्रशंसाय हैं जैसे कि ० इतिहासपुराणं पश्मुभो बेदानां बेदइति » 
इस वाक्य का भी यह अभिप्राय नहों है कि इतिहास पुराण वास्तव मे पांचवां 
बेद है किन्त बेदसवों परि प्रशंसा योग्य है सो इतिहास पुराण को विशेष प्रशंसा 
की बविवक्षा में वेद्‌ कहा है बस्ततः बेद्‌ चार ही दें इतिहास पुराण बेद नहीं हैं 
जैसे केई विशेष ऐश्वयंवान्‌ पुरुष के! कद्ढे प्रकार के ऐश्वय से युक्त देख कर 
कहे कि आप तो राजा हैं ली किक ऐश्वर्येबानों में राज्येश्वय सर्वोपरि है इसी 
प्रकार ब्राह्मणादि की विद्या विषय में जहां प्रशंसा का अवसर छुआ वहां वेद 
शब्द से प्रशंसा को है सो अनुचित नहीं क्योंकि जब इतिहासादि के बेद्‌ कहा 
तो अाहछयरणें का तो बेद से बड़ा सस्वत्थ हे रन के वेद्‌ कहना कुछ आश्चये 
नहीं । तथा जो २ कार्य व्याकरणादि के बेद म॑ होने कहे हैं ठन के अनेक उदा- 
हरण ब्राक्मणग्रन्यां के दिये काले हैं और कहों श्रुति शब्द से वयबहार होता है 
यहां भी ब्राह्मणस्थ बाक्पों के सदाहरण आया करते हैं सो यह भी प्रशंसाथ है 
और द्वितीय यह भी है कि ब्रक्षणग्रग्थ यद्यपि बेद के व्याख्यान हैं तथापि सा- 
ग्रणाचायों दि कूत व्याख्यानों के तुल्य वयाख्यान नहीं किन्‍्त उन का सान्य बढ़ा 
है झौर व्याख्येय के साथ बड़ा सम्यन्ध हे जेसे « लक्ष्यलक्षणे वयाकरणाम्‌ » इस 
'प्रक्ष में सहाभाष्य ओदिस्य सूत्र के वयारयानों को भी गीया प्रकार से व्याकरण 
संज्ञा है बेसे वेद के मुख्य व्याख्यान होने से ब्राह्मणों की गोशणिक वेद्संज्ञा हो 
सकती है इस अभिप्नाय पर भी ब्राछणें के बेद होने के प्रसाण सडूटित हो जाते 
हैं बुसलिये केदे दोष नहीं । और संहिताओं में ब्राह्मणस्य पद की व्याख्या न 
होने से संहिला भो वेद्‌ महीं यह कयन ऐसा हे जैसे फाडईे कहे कि पिता के। 
विशेष दुःखें से बचाने वाला होने से आत्मज्ञ पुत्र कहाता है पिता की अपेक्षा 
उस पुत्र को पितृत्व नहीं किन्तु पिता को अपेक्षा पुत्रत्थ सिद्दु हो सफता है इस 
पर केईे कद्टे कि पिला की अपेक्षा जैसे पुत्र को पितृत्व नहीं बसे पिता से पुत्र 
का लक्षण न मिलने से पिता भी पिता नहों रहा । अथवा जैसे पएथितों सें वायु 
झरिन और जल के गुण और उस के विशेष गयणे के होने से पथियों के बाय आदि 
नहीं कहते इसो प्रकार वायु आदि से पृरथिवी का विशेशष्वगण्य न होने से बायु आदि 
केए भी बायु आदि नहीं कह सकते । इस प्रकार के कथन के कोई ब्रद्धिभानु 
ग्रहण नहीं कर सकता । कारण गुण का आगसन कारये में दोख प्ऱता है इस 
भहयि सिद्दान्त के! सब आये मानते हैं किन्तु कार्य के गयों का झागसन कारण 
में काई विद्वान गहों मानता । जैसे व्याख्यान में मूल घर्मों के होने से मूल से 
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बरापडपर-मपफ मर मिकाानड 


[ भाग २ शर्ट ५ ] पद जन्तृहृत्याबिचार ॥ ९२५ 
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विरुंदु व्यास्यान वा भूल के चमोनुकल होने से व्याख्यान मल के अनुकल स- 
संफ़ा जाता बेसे व्याख्यान के अनुकल न होने से भूल का अप्रभाण नहीं होंता। 
बेसे ही यहां भो व्याख्यामरुप ब्राह्मण भाग के बेद्‌ न होने में भूल का थेद्‌ 
होना कदापि खब्डित नहीं हो सकता ॥ 

ओर ब्राह्मणों के बेद्‌ होने को प्रतिज्ञा में अपोरुषेय हेतु दिया से नहों 
चट सकता क्योंकि यह हेत साध्य है ब्राह्मण ग्रन्थों भें पोरुषेष घमे साथ्य हे। 
परीक्षित के पुत्र जनसेजय के। शीनक ऋषि ने यज्ञ कराया इत्यादि ब्राक्मणस्यथ 
याक्‍यों से स्पष्ट निश्चय होता है कि ब्राह्मण अपौरुषेय नहों हैं हुस विषय का 
पहिले अड्डों में बहुत लेख हो चका है | इस प्रकार हेत के साध्य होने से सा- 
इयससम हेत्याभास निगम्रहस्यान पराजयप्राप्ति आजाने से आप का पक्ष निबल हो 
गया इस से ब्राह्मणों का सूल वेद न होना सिद्दु हो है ॥ 


केदारनाथ वम्सो का प्रश्न- 


प्र०-हे श्वर ने सब योनि किसी प्रयोजन से बनादे था किसी २ के! व्यथे भी 
नाया है । यदि सब के प्रयोजन से बनाया तो सकक्‍्खो भच्छर हांश खटसल 
जुआ आदि क्यों बनाये इन से संसार का क्‍या उपकार है था हामि है ? शोर 
खटसमल आदि के मारने में हिंसा अयोत्‌ हत्या करने का पाप लगता है या नहीं 
हस का लत्तर दीजिये ॥ हु० केदारनाथ वर्मो-प्रयाग 


ख०-दे एघर ने सब चोयों के। प्रयोजन से बनाया था किसी २ के निष्प्रयो- 
जन भो बनाया है इस का विचार यह है कि बनाने का तात्परय यदि यह है 
कि जिस समय उन येमियें को बनाया उस से पहिले थे योनि कभी नहों थ- 
नो थो तब सो ठोक नहीं क्येंकि जिन योनिये के देश्वर ने बनाया उन के। 
क्यों नोची दशा में हाल के दुःख दिया और किन्‍्हों के उत्तम थोनि में बनाया 
लो उन के सुख फ्यों दिया क्या छेश्वर भी किसी के साथ भिन्रता या शज्रता रखता 
है? हम लोग जब देप्वर के न्‍्यायकारी मानते हैं तब्र कदापि हुस में पक्षपात 
नहीं समान सकते । फोदे लोग इस का उत्तर यह देते हैं कि यद्यपि देश्वर पश्ष- 
पाथों नहीं किम्त न्‍्यायकारों हो है तथापि उस के। संसार को व्यवस्था चलानो 
है इस लिये उस मे सब प्रकार के लीव बनाये " और हस यह भी महीं कह 
सकते कि जिन जीयों के हम नीची दशा में समकते हैं वे वास्तव में नोची 
दशा से हैं क्योंकि जो जोव जिस योनि में उत्पत्त हो गया वह उसी मे प्रसक्त 
दीख पहला है वह अपने के मोची दृशा से महीं समक्नता । सो यह उत्तर इस 
लिये ठीक महीं कि हंस अपने शोच में ऐसी भावना नहीं करते कि हस जिस 
दशा में उत्पस्त हुए हैं उस से उत्तस दुशा के प्राणी के! देख कर चित्त चाहता 
है कि हम भो ऐसी दशा में होते कि जिस से ऐसा सुँख हम की भी "प्राप्त होता। 


8 वीर अ३०७-वाकारअिकमंसकरएा७ पी 
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१२६ आय सिद्धान्त ॥ [भाग २ अड्भू ५ ] 
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यदि अपनी २ दशा से सभी प्रसन्न रहें तो कभी किसो की उन्नति अवनति न 
होनी चाहिये न कोई उत्तस कक्षा प्राप्ति का प्रयत्न कर सकता है । और संसार 
का कास चलाना देश्यर का कास अवश्य है पर ऐसे भी जीव हैं जिन के न हो ने 
से संसार का कास ज्यों का स्यें चला जाबे कुछ हानिन हो किन्तु ऐसे जोव धहुत 
हैं लिन के उत्पल्त होने से संसार के नियोह में बाया पढ़तो हे इस लिये यह 
समाधान ठोक नहों है । इस विषय में तक विलक अधिक बढ़ जाने से मुख्य 
अभिप्राय गुप्त हो! जाता है इस लिये प्रश्नकत्तों के प्रश्ष॒ का मुख्य उत्तर देकर ततन्न 
सके थितक चलाने चाहिये ॥ 

देपवर मे सब जीबे को उस २ के कमोनुसार वैसा २ सुख दुःख भोगमे के 
लिये उन २ की योनि में शरीर दिया हे किन्त निष्प्रयोजन किसी को नहीं । 
परन्तु किसी योसि को नवोन भहों बनाया किन्त सब योनि प्रवाह से अनादि 
हैं खटमर आदि से संसार का कुछ सपककार भी हो परन्तु हानि अधिक है 
और सखटमत्त आदि के मारने में हत्या अथोत्‌ सारने बाले को ययायोग्य पाप 
सगता है यह तो सासान्‍्य कर उत्तर है विशेष यह है कि देश्वरन लन २ योनियों 
फो नवीम नहों बनाया किन्तु सब योनि अनादि हैं हेशवर से यो निये को मवीन 
वबनायट भाने लो पहिले २ उस्त २ योनि सें उन २जीवयों के जन्म निष्कारण सा- 
नमे पक निष्कारणा कोदे कास होता नहों। प्रत्येक योनि में सुख दुःख का भोग 
देश, काल, वस्तु भेद से भिन्न २ दोख पड़ता है इस लिये उस सुख दुःख भोग 
का कारण भिनन्‍म २ प्रकार के कमे अवश्य सानने पढ़ते हैं यदि नवोन बनावट 
पान तो पहिले कभी %न्‍्स के न होने से कमे रूप फारणा न होगा और कारण 
के थिना सुख दुःख भोगें को विलक्षणाता क्यांकर हो सकती है? इस लिये सच 
ये प्रयाष्ठ से अनादि हैं यही भानना टीफ है । अब यह विचार शेष रहा 
कि ह्ेप्रधर को रूष्टि में खटमत्त आदि जन्तुओं का प्रयेजन क्या है । इस का 
उत्तर देने से पहिले हम यह कहते हैं कि हेश्वर ने ऐसे जन्तु क्यां रचे यह देष 
इेघ्वर पर ते नही रहा क्योकि अनादि हैं फिनतु कल्प के आदि में इेशवर पथ 
कछुप कृत कसोनुमार उन २ येनियें में जन्म देता है। अब प्रयेजन यह है 
कि खटमल आदि येनिस्य जन्तु अपने फर्भानुभार दुःख भागें और दूसरों के 
दुःख देखें । क्या दुःख भोग के लिये उन येनियों में जन्म देना प्रयोजन नहीं 
समकफ्रा जाथगा ? जय कोई प्रश्न करे कि फाशगार ( जाहिलखाना ) किस लिये है 
तब यही उत्तर देना दचितहे कि जो बते कसे करें ठउन को कीदु करने के लिये। 
कोदे कद्टे कि बैपे काम करना रोक दिये जांय जिन से केद्‌ करने पहुती है तब 
यद्दी ठत्तर है कि यावत्‌ शक्‍य रोकने पर भी जो न माने उस को बेसा दण्ड देना 
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[ भाग २ भद्गु ५ ] झद्जनन्‍्त॒हत्याविचार ॥ १२७ 
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चाहिये । दसो से दुःख विशेष .भोगने के लिये खटमल आदि योति हैं । कोडे 
चाहे कि एक स्रोमि से सभ॒ दुःखभोग हो जावे यह महा फठिन है क्योंकि जे। 
दुःख भनुष्य में हो सकते हैं उतर से बढ़े २ विलक्ष पा दुःख अन्य योनियें में होते 
हैं उन का मनुष्य में हो सकना कठिन है । जैसे सरमे और वार २ जन्म होने में 
सर्वोपरि दुःख होता है मनुष्य के। उत्पत्ति और सरण एक वर्ष में एक वार वा 
दो बार से अधिक महों हो .सकता पर खटसल आदि योनि के एकदिन से लजन्‍्स 
सरणा दोनों हो सकते हैं , देश काल बस्त भेंद से एरू २ यानि सें भो खुख दुःख 
का नन्‍्यूनाथिक्य भेद्‌ होता है जैसे शीत देश में शीत से होने खाला खुख विशेष 
और रष्ण देश में गरसो का खुख वा दुःख विशेष सिल सकता है था किसी देश 
में किन्हों विशेष भोजनादि के बस्त्ों के होने से सुख ऋर उन के असाव से 
दुःख इसी प्रकार किसी समय में कोई जीव किसी योनि में उत्पन्न हो उस स- 
सय से जैसा राजा या उस जाति के नोगे| का प्रवाह भौर जिन २ यस्‍्तओं का 
आविभोव बा तिरोभाव जैसा २ होगा उसी के अनुसार सुख दुःख मिलेगा । 
यह समय के अनुभार और बस्तभेद्‌ यह कहाता है कि एक दी योनि स॑ प्रकृति 
सेद से किभो का क्रोची स्वभाव है उसको क्रोच से दुःख होता इसी प्रकार वात 
पित्तादि प्रकृति भेद्‌ से वा खान पान के भेद से सुख दुःख का भेद्‌ एक योनि 
सें भी रहता है । जब खटमल आदि योनि में उन २ जावेों का जन्म दुःख जि- 
शेष भंगने के लिये ईश्वर ने दिया है सो प्रयोजन तो सिद्दु हो गया। अब 
उन योनियों से सनुष्य को क्या उपकार है इस प्रकार का प्रश्न इस लिये नहीं 
बन सकता कि संभार में जितनो योनि हैं बे मप्र मनुष्य के ठपकाराथें हों यह 
नियम नहीं जिन से भनुष्य का उपकार है उन से अपकार भी हो जाता हे । 
मनुष्य के। खटमलादि से जे। दुःख होते हैं वे भी देशवर को व्यवस्था से सनुष्यों 
के कमे फल हैं अ्रथात्‌ खटमल आदि यानियों का एक प्रयोजन यह भी है कि 
त्रे मनुष्यों के सोते सें काटे और उन से दुःख हो सोते से काठन से जे। दुःख 
होता है वह भी एक विल्क्षण प्रकार का दुःख है बसा दुःख डांस भच्छर जुआं 
और खटमज्ों से हो हो सकता है जो प्रायः सोते सें काटते हैं । उस्त में जुआं 
सोते जागते दोनों. समय बराबर काठते हैं जो कोडे भनुष्य न वाल रक्‍खें ओर 
न बस्त चारण करे तो उस के जझ्ाां कभी नहीं फाट सकते और सशहरो लगा 
लेने वाले के! डांश ससे नहीं काट सकते तथा कई ओषधि खटिया में लगा .देने 
से खटसणत पैदा भी नहीं होते हैं इत्पादि अनेक उपाय बचने के हैं बस्तर ओ- 
ढ़ने में दंश सशक नद्दों काठ सकते इत्यादि दुःख भेद्‌ इन से मनुष्यों के भी हैं । 
पुस लिये भी इन योनियें का होना है। अब इन खटमलादि कह सारन पढ़े 
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श्श्द जायेसिद्वान्त ॥ [ भाग २ अड्डूु ८] 
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| इस की अपेक्षा यह उत्तम है कि ऐसे यत्र रक्‍ले कि जिस से ये अपने निवास 
स्थान म॑ सत्पल ही न हैं। और कुछ हैं। भी तो काटही थ॑ सके और भारने को 
जरूरी पढ़े तो जिस खटिया आदि में तन का निवास ही उन का छोड़ कर अ- 
न्यत्र सोवे तो ये स्वयं भर जाते हैं। फाडे अवसर ऐसा भी है! सकता है कि 
सभ को न सारें कार्यनियोह नहीं हो सकता लो भारना ही पहला है। पर जहां 
तक भारने से यचा जाये वहां तक सारने को अपेक्षा नहीं सारभा वा अपने आप 
कुछ दुःख भोग छेना और अन्य जोवें के दुःख न देवा बहुत अच्छा है। परन्तु 
ऐसे ससय में अवश्य सार डालंगा चाहिये जहां उन संपे आदि के होने से अ- 
यना सृत्यु होना ही सस्भय हो । क्योंकि भनुष्य के शरोर से ज्ञो उपकार हो 
सकता है वह तियेग्योनि से कदापि सर्भव भहों | राजा जा दुष्ट कमेका रियेई 


के। प्राशान्त दण्ड देता है उस के भी सारमे का पाप अवश्य शगता हे क्योंकि 
जिस ओऔय के सारंगे उस के प्राण वियोगानुकूल व्यापार हिंसा अवश्य होगी 
पर सस के बदले घमे को रक्षा और संसार को भयोदा बहुत सुधरती है इस 
लिये पाप फो अपेक्षा पुण्य अधिक होता है । जिस के करने में पाप न्‍्यून और 
सुधार अधिक है वही काम शास्त्रानुकूल कत्तेव्य कहाता है इसी प्रकार मनुष्य के 
विशेष उपयोगी कार्यों में जे २ हानि करने वाले जोच हैं उन की निदयत्ति 
/ यदि अन्य प्रकार से न हो तो भारना चाहिये उन के मारने से थोडा डिंसा दोष 
लगेगा! बह उपकारों कासो के होने वाले फान से दूध जायगा। परन्तु यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि इन खटमल जशादि जोबें को हिंसा का पाप ऐसा नहीं 
है जैसा मनुष्य के सारने था पशु के सारने में हीता है क्यें।कि इन खटसल आदि 
सें हड्डी नहों हैं। जिन जोबों में हुडी नहीं होतों चच के भरते समय कलश 
हड्डी बालों की अपेक्षा बहुत कम होता है। क्योंकि जिन के शरीर में सात धातु 
पुरे हैं उन के शरोर से प्रायादि वायु सब चातुओं में व्याप्त रहता है उस का नि- 
करना अति कठिनता से होता हे और दंश मशक् शरीर सतकृण--(खटमल) आदि 
जन्तुओं में प्रायः रस तथा रुचिर दीही चातु होते हैं।इसो फारण इन के श- 
रीर से जीवात्मा बहुत शौच्र निकल जाता है। एक यात यह भी न्याय सिद्ठ है 
कि जिसके बनमे में देर अधिक लगतो उस के विगहने में भो काल लगता 
है । खटभल आदि जन्तुओं को उत्पक्ति बहुन शीघ्र होती है इस लिये उन के 
सरने में भो समय अधिक नहीं लगता है। और यह तो प्रसिद्दु भी है कि जिसे 
के सरते सभय क्लोश कम होता है शीघ्र ही सर जाता है उस के अच्छा समफते 
हैं और अधिक दुदंशा होकर भरे उस के बुरा सभफते हैं इस का यह तात्पये 
नहीं कि खदमल जादि जन्तु चमोत्मा हैं किन्तु यह अभिप्रार्य है कि जिस को 
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सारने से यहुत छेश पहुंचे उस के मारगे में हिंचा रूप अथमे अधिक होता 
और जिस को कस क्वेश हो उस के सारने में हिसा न्‍्यन दोतो है। 

और इस सम एक बड़ा कारण यह भो है कि जिन २ कन्तञं से अन्य प्राणियें 
को सुख पहुंचता है उन फो सार कर अनेकों के सुख में ब्राथा डालने से पाप 
अखधिक है जैसे एक मनुष्य अपने स्त्री पुत्रादि अनेका का पालन अपने उद्योग से 
करता है वा यो आदि पश अभेक सनुष्यां को दूध थो आदि से सुख पहुंचाते हैं 
उन को मारने से अनेकों को ढदःख होगा इस लिये जैसे अधिक उपकारो वा 
चमाोत्सा को भारेगा यतनो हिंसा अधिक होगी बच्चा हो पाप अधिक होगा | 
छुसो कारण चमेश स्तरों में त्र्महत्या को सब हिंसाओं म बड़ा पाप साना है, परन्तु 
यह वातों खटमल आदि जन्‍्तुओं में नहों कि वे अपने वाल बच्चों वा अन्य किसी 
का पालन पोषण करते हों जो उन के सर जाने मे उन के सस्‍्वबनन्‍्धी आदि को 
दुःख पहुंचे किन्तु वे अपने पालक स्वार्थो जन्तु हैं। शास्त्र वाले रुन को क्षद्रजन्तु 
बोलते हैं। व्याकरण अष्टाष्यायोी म॑ एक सूत्र है उस पर समहाष्यकार ने लिखा हैः- 


चद्जन्तवः॥ अ० २।४।८॥ अन्न महाभाष्यप्त । के चऋषद्व- 
जन्तवः ?। च्षोत्तव्या जन्तवः क्षद्रजन्तवः। यद्यव॑ं यकालिक्षम। 
कीटपिपीलिकम। दंगमठाकपिति न सिध्यति। एवं तह्यनस्थिकाः 
क्षद्रजन्तवः । अथवा येषां स्व गोणितं नास्ति ते क्षद्रजन्तवः । 
अथवा येपामासहस्त्रादज्जलिन पण्यंत ते क्षद्रजन्तवः | अथवा 
येर्षा गोचममान्नं राहिं हत्वा न पतति ते क्षद्बजन्तवः । अथवा 
नकलपखण्य॑न्ताः कश्षद्रज़न्तवः ॥ 


यहां सूत्रकार पाणिनि का तो अभिप्राय इतना ही हैं कि क्षद्रकन्तुओं के 
दन्द्र सास से एक वचन होता है । इस पर महभाष्यकार कहते हैं कि क्षद्र 
जन्तु कौन हैं ? | यद्यपि व्याकरण का विषय चसे को व्यवस्था करना नहों तथापि 
बेद्‌ का अड्भ होने ले प्रसदड्भ वश चमेशास्त्र को भो व्यवस्था कहीं २ आजातोी है। 
क्षद्र॒ शब्द का व्यत्पक्ति पक्ष से यह अर्थ है किजो पग आदि से दूब कर प्रिचिले 
जायें वे क्षद्व भन्‍्त कहाते हैं । इस पक्ष में यह दोष आया कि जशञ्ञां शोख डांश भशे 
अदि पग आदि से कुचलने में न्युन आते हैं तो उन को क्षुद्रजन्तु न सभक्तना 
चाहिये अग्रवा कुचल जाने से भी जो नहों भरते ऐसा अथ करने से भो डांश 
सशे आदि क्षद्रशन्तु सहों होंगे । इस लिये व्यत्पत्तिपक्ष में यह अथ करें कि जिन 
सें अस्थि-(हड्डी) न हैं। उन को क्षद््‌शस्तु कहते हैं क्येंकि बिना हड्डी के शरोर 
बाले जोब प्रायः कुचल जाते हैं। अपवा जिन में अपना लोहू न हूं। किन्तु अन्य 








१३० आयेसिटहुन्त ॥ [भाग २ अड्डू ५ ] 


या जन चितजा 5 के 
दि दंड 


प्राणियों का रुचिर पोकर जीव वे क्षद्र जन्तु कहते हैं | अथवा जिन एक हजार 
से भी मनुष्य को अज्जलि न भरे वे क्र जन्तु हैं। अथवा जिन को एक बेल का 
चास भर मार डालने से भो पतित न हो वे क्षद्रजन्तु हैं अथवा नकुन पय्येन्त 
क्दूजन्तु कहाते हैं| बिना हड्डी के जन्तुओं। को क्षद्व अन्तु समान तो न्‍यें।जा आदि 
कहे जोयों का नाल क्षद्‌ जन्‍्तु नहीं होगा । जिन में अपना रूधिर न हो उन को 
कद्जन्तु मानें तो सपोदि का जाम न पड़ेगा। जिन एक हजार से भी अच्जलि 
न भरे उन को क्षद्रभन्तु मानें तो गिरगट आदि को क्षद्वशनन्‍्तु न कह सकें गे । 
जिम के एक बैल का चासभर सार डालने से पतित न है। इस पक्ष सं भो दोष 
है क्योंकि पतित न होने पर भी पापभागी अवश्य होगा। वास्तव से यह वार 
एक देशी है और उपकारो जन्तुओ के भारते से पतित भी झअधश्य होगा । इस 
लिये यह पक्ष सर्वोपरि उत्तम है कि नकुल पर्यन्त क्षद्रजन्त कहाते हैं। क्षद्रशब्द 
लोक से नीच क्रर-( हठी ) और छोटे का नास है । इस प्रसड़ सें ढरं।टा और 
नीचप्रकृति दोनों अयथे छेने हैं। खटमल डंश भशक आदि मुख्य कर हा हैं । 
लन जीबें के। भारने का विचान नहीं परन्त यदि अन्य प्रकार से निदृत्ति होना 
सम्भव न हो और उपकार सम्बन्धी कारें में विशेत्र द्वात्ि करते हैं। तं। अवश्य 
सारना चाहिये। दून जन्तुओ के। जान कर कोई न सारे तो भो उस से कुछ भर 
, कुछ अवश्य ही मरले हैं हनका सर्वथा बचाव केाई लीकिक सनुष्य कर भी नहीं 
सकता । तथापि ज़हां तक बचाय हो सके वहां तक बचावना चाहिये कई बीछू आदि 
जन्तु ऐसे हैं कि जिन के चर आदि में रहने से बाल बच्चे आदि के बढ़ा क्लेश पहुंच 
सकता है इसलिये ऐसे हिंसक विषधारी जन्तुओं के भार डालने से अनेक भनुष्या द्‌ 
के द्ोने वाले क्लेश से बचाने से हिंखला नहीं कह।बेगी किन्त उन का सार डालना 
ही अच्छा है। कोई कहे कि तो ऐमे जीव ईश्वर ने क्यों रचे इस का उत्तर यही 
है कि जिन के वे फाटते हैं ठंन सनुष्यादि को क्लेश पहुंचे ओर थे जन्त स्वयं 
मारे जायें झओौर उनको भारने का वार वार दुःख"भोगने पड़े । इत्यादि सनक 
प्रये।शन हैं । ४ 

और जहां अपनो कुछ हानि न करें वहां तो कदापि न सारना चाहिये । 
क्योंकि निष्पयाजन किसो को सारमा अच्छा नहीं है। इसी लिये घमेश।स्त्र में 
लिखा है कि ८ दृष्टिपूतत न्‍्यसेत्पादं बस्त्रपूर्त जलंपिबेत्‌ ” आखे से पृथित्री को 
देखता हुआ चले जिस से जीवों को हिंता न हो वस्त्र से द्धान कर जल पोवे 
जिस से जोब न चछे जाय ईस का दूसरा प्रयोजन यह भो है कि जिस से गह्ू 
आदि में लू गिरे और जल “है साथ कुछ शभकल्‍््य न चला जाबे | और भी- 


५७०७७ अब 











अआो३स्‌ 


आयसिद्धान्त ॥ 





उत्तिप्ठत जाग्त प्राप्प वरान्निबोधत ॥ 
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यत्र ब्रह्मविदोी यान्ति दीच्षया तपंसा सह । 
बह्या मा तत्र॑ नयत बद्मा ब्रह्म॑ दधात से ॥ 
पूर्व अडक ८ के एप्ठ १३० से आगे होप ॥ 
यस्मादणवपि भताना दिजाजन्नोत्पद्यत भयम्‌ । 
तस्य दहादह्मक्तस्थ भय नासख्त कतश्वन॥१॥ सन०ञझ ५ ६ 
जिस पुरुष से किसी प्राणी के थोड़ा भी भय नहों होता अथोत्‌ जिस का 
अटिंसक स्वभाव जान के केहे प्राणो यह भय नहीं करता कि मुक्त के यह सार 
हालेगा उ्त के शरीर छटने पश्चात्‌ कहों किसी से भय नहों है | व्यासदेव न 
योगभाष्य सें अहिंसा का अर्थ भी यही किया है-तद्ायथा- 
अहिंसा सबंधा सबंदा सवंभुतानामनतिद्रोहः । 
अहिंसा खसी के कहलते हें कि सब प्रकार से स् काल से सध प्राणियों के 
मारने वा दुःख देने को चेष्टा वा इच्छा न करना | इसलिये खटसल आदि के 
भी भारगे से खचाना बहुत उत्तम है। तथापि यदि उन जन्‍्तओं फे सारने से लप- 
कारी काम करके पराय अधिक कर सकता है ओर उन के बने रहने से चमे रहा 
सतना उपयोग नहीं सो उस पुण्य से बह पाप दुब जायगा। बहुससे सनुष्य ऐसे 
भी होते हैं कि अपना कुछ प्रयोजन नहों और न वे जन्तु उन को वा किसो को 
हानि करले हैं तो भो सार हालते हैं उतर के! अवश्य कफेवन पाप ही होता है । 
जी जिना प्रयोजन दूसरे की हानि करते हैं दे राक्षस से भी गये बोते हैं भत्त - 
हरि कवि ने कहा है किः- 


एते सत्परुषाः पराथंघटकाः स्वार्थ पारत्यज्य य॑, 
सामान्यास्त पराथमद्यघस्तः स्वाधाविरोधेन ये ३६ 





श्८ 
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११९ आयेसिद्दान्त ॥ [भाग २ अडद्भु ९ ] 
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तेपमी मानुषराक्षताः परहितं स्वाथाय निम्नन्ति ये, 
ये निप्नन्ति निरयंक॑ परहितं ते.के न जानीमहे ॥१॥ 

सवा के छोड़ कर अर्थोत स्वाय की हानि फरके भी जे परोपकाराथ यत्र 
करते वे संसार में उत्तम कक्षा के सत्प्रुष, जी सवा के न बिगाड़ के अर्थात्‌ 
स्वार्य सिद्दु किये पश्मात्‌ परोपकार में भी परिश्रम्त करते किन्तु जिस परोपकार 
से स्वार्थ बिगड्े सस के नहीं करते वे सामान्य और जो स्वाथ सिद्धि के लिये पराहे 
हानि करते अधथोत्‌ पराह हानि से अपना स्वार्थ साधते थे मनुष्यों में राक्षस हैं 
परन्तु जे! निरथंक परादे हानि करते हैं कि जिस हानिसे उन का भी कछ स्वार्थ 
नहीं वे राक्षसां से कपर किस पदबी के प्राप्न होने येग्य हैं यह हम नहीं जा- 
नते। इसी प्रकार को व्यवस्था यहां क्षदर जख्तुओआ की जोवहिंसा में भो समफनो 
चाहिये। अब इस विषय पर अधिक नहों लिखता किम्तु इस विषय के साथ कमे 
व्यवस्था का झवश्य बढ़ा सम्यन्ध हे पर प्रश्नकत्तों का उस से कुछ तात्पय नहीं 
जूस कारण महों लिखते । अब इस लेख का उपसंहार यह है कि खटसणलन अआदि 
येनि अनादि हैं कर्मा के भेद से उन २ योजियें में धन २ प्रकारों के दुःख विशेष 
भोगने के अथे जीवों के जन्म होते हैं। और खटमलादि कई जन्त हो सारने में 
हिंसाका पाप यथायोग्य अवश्य होता है। जहां तक हो सके न सारना चाहिये। 
'खप्कारोी काम में मारने जिया हानिदहो होतो हो तो भी सारने का विचान नहों 
किन्तु तात्पयं यह है कि निःश्रेयल परभाये सम्बन्धी घमे में द्वोटेर पाप भौ पाप 
माने जाते हैं और संसार में रह कर जिन शोगें मे बहुत बड़ेर पाप जमा कर 
लिये हैं उन के लिये यह क्षद्वजन्तुओं का भारना बहुल छोटा पाप है। अथोत्‌ 
सभी दृशा में पाप अवश्य है| अद्विंसाचमे में जो ठोक २ लब्यप्रतिष्ठ ( पास ) 
होगा । उस के। खटसणादि कदर अन्त भो कुछ कष्ट नहीं दे सकते । कई पुरुष 
ऐसो शड्भा[ कर सकता है कि जब देश्वर ने खटमलादि के पापफल भोगने के 
लिये बनाया है तो उन के भारले से दुःख होकर पाप फल शीघ्र २भोगा जायगा 
थो पाप फल डेशवर के। उन से भुगाना है वहो हस करते हैं फिर हम पापो 
क्यों हैंगे ? । तो उत्तर यह है कि जैसे देश्थर ने उन के पापफल भोगाथ योति 
दो दे बैसे उसी ने तुम के भनुष्य योति में चमे करने दया करने विचार पूर्जेक 
कार्ये करमे और हिंसा से बचने के लिये बनाया है तुम भी देश्वर के अभिप्रा- 
यानुकूल करो तुम के हेश्वर ते आज्ञा भो भहों दो. कि तुम इन को सार कर 
पाप भुगा छल । और ग्रह से मियस नहीं क़ि शुस्हारे मारने से ही पाप भोग 





शक 





ब्फ कम 


[ भाग २ आह ८] सूत्तिपूजा के मल अवतार का विचार ॥ ९३३ 
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हो जायगए तुम्हारे बिना सारे भो पाप भोग हो सकता है जिन अन्‍्तुओं का 
तुम नहीं मारते था नगहों सार सकते थे भी अपने २ पाप फल भोगले ही हैं । 
ऐसे तो जो तुम से बलवान्‌ होंगे से तुन के भारते हैं वे भी इंश्वर की आज्ञानुसार 
अपने के सान सफते हैं इस लिये सब जीवों पर दुयाट्ष्टि रखना ही घसे है ॥ 


भवन्सित्रो 
शोमसेन शर्तों 


मतिपजा के मल अवतार का विचार ॥ 


सूत्तिपजनन के विषय में आयेसिद्वान्त में पहिले कुछ लेस लिखा गया है । 
ठूस विषय में टेश्वर के मिराकार सानते हैं तब सो उस को प्रतिकृति प्रति- 
बिस्‍्ख ( तस्वीर ) बन हो महों सकती । परन्तु साकार देंश्वर की प्रतिमा बन 
सकती है इस विषय में अनेक सनोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि- 
प्र०-ब्रक्म का अवतार अवश्य सानना चाहिये क्योंकि इस के सभी लोग 
मानते और बेदादि शास्त्रों में भी अवतार भाने गये हैं जैसे ७ 
दर्द विष्णविचक्रम जेथा निदधे पदस्‌ । समदुसस्य पाथंसुरे ॥१॥ 
हुत्थावि । इस सन्‍्त्र से खामनावतार सितद्दु होता है | झोर अबतार लिये 
विमा इदेश्यर सब्र कास भी नहीं कर सकता क्योंकि मिराकार ब्रह्म भ॑ किसौ प्र- 
कार की क्रिया का आरोपण महों की सकता । इस लिये श्रबतार भसानना चाहिये। 
ल०-यह॒ भसियस कदापि नहीं हो सकता कि किसी विषय के सभो लोग 
सान छेवें क्योंकि बुद्ठि को विलक्षणता प्रायः सनुष्यो में रहती है परन्तु स्वसन्त्र 
सिद्दान्त फी बात्तों के प्रायः सभो मानते हैं जैसे आंख से देखना कान से सुनना 
, पर अवतार के सब नहीं सामते जैसे आयेमासाजिक लोग भी नहीं मानते यदि 
कही कि आायेसासाजिक जोगे के। छोष्ट कर सब सानते हैं यह अभिप्राय प्रश्न का 
था तो सो भी ठोक नहों क्योकि नास्तिक लोग अनादि सिट्ठु किसो देशवर के 
है? महीं भानते तो अवतार उन के सत स॑ कहां न्‍से आये गा । हां वे लोग किसी 
| प्रकार भनुष्यों का सिद्दु हो जाना मानते ई रान्हीं के। हेश्वरस्थामों समभते 
हैं। और सुसलसाच लोग भो ऐश्घर का अबतार नहीं भानते। थे लोग भहुम्भद्‌ 
, शाहब के खुदा का भन्‍्जी ( दीवान ) का स्थानों मानते हैं। अथोत राजा को 
' जो कुछ आज्ञा होती वह सन्जों दृरः होली है इसी प्रकार खुदा का को चुकस 
हीता था वह भहुभ्मद्‌ साहब के द्वारा आयत रुप से रतरसा था | इस से सन 
। ल्लणे| का यही दृरेष है कि थे महुस्भद्‌ साहब का खदर के का्ये भें.ट्खल रखते 





लिामाुप् 


१ैटेडे' ज्ायेसिद्वुगन्त ॥। [भाग २ कु ९ ] 
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हैं परन्तु यह भी कहते हैं कि ठस के काम सें किसो का दखत्न नहीं है | इन से 
भिल्ष अन्य भी कहे समुदाय ऐसे होंगे शिन के सत सम देघत्र का अबतार नहीों 
माना जाता तो यह कहना ठोक नहीं कि अवतार का सभी लोग मानते हैं । 
यदि यह झभिप्राय हो कि निराकार डेप्रवर से भिस्य सभो लोग किसो साकार 
पुरुष के सानते हैं । वे उस को इंश्वर भले ही न कह पर उन का और अब- 
सार सानने बालों का अभिप्राय एक ही है । तो सो भो ठोक महों क्योंकि किसी 
पुरुष विशेष के जो सानते हैं उन सब का झभिप्राय यह नहों है कि इेश्वर के स्थान 
में सन को उपासमा करें किन्‍्त वे विद्या बुद्धि तप, चमोनुष्ठान आदि के प्रभाव 
बढ़ने से झधिक लेजस्त्री हुए उच्च का इतिहास पढ़ने से वा ससय २ स्मरण करने 
से यहो प्रयोजन है कि हस भी बसे गुणवान्‌ होने का उद्योग करें । यदि कोई२ 
भविद्याधीन हो कर यह भी मानता हो कि वही पुरुष देश्वर था तो क्या दूतने 
से हेश्वर का अवतार सिद्दु हो सकता है? ॥ 

यदि सब कहने से अधिक लोग सानते हैं यह अभिप्राय प्रश्न का हो तो 
संसार में यह भी नियम नहों है कि अधिक लोग जिस के साने वही चसमे वा 
सब्र के। मानना चाहिये। कदाचित्‌ किसो सभ्य जगत्‌ में चोरों को संख्या झ- 
चिक बढ़ जावे और वे सब यही सिट्दु फरें कि चोरो अच्छा काम है लो क्‍या 
संज्ज़नों के भानना चाहिये वा अच्छे पुरुषों का भो चोरी करना चाहिये ? । 
अर्थात्‌ कभी नहीं । यदि कोई कहे कि जिशैंके! तुम चोरो कहते हो वास्तव 
में बह चोरों है वा नहीं यह भो साध्य है अथोत्‌ अवतार सानभे में कछू हामि 
या बुराई नहीं तो हम प्रत्यक्ष भें हानि दिखाते हैं कि इेश्वर का अ्रवतार सानने 
में बढ़ी हानि है प्रथम तो जब छेश्वर के सर्वव्यापक अनन्त सान चुके ता किस 


प्रकार चह एक दोटे से शरोर भें झासकता है ? फदाचित्‌ अंशांशि सम्बन्ध से अं- 
शरूप का अबतार लानो सो अनन्त विशु एकरस पदाये में अशांशि सम्बन्ध 
कभी कादे सिंटु कर नहीं सकत£ अधथोत्‌ आकाश का टुकढा होना जैसे असस्भय 
है बैसे ही देश्वर का अंश और अंशावतार दोनों झसस्भत हैं यदि घटाकाश सठा- 
काश के लखान कल्पना सानो तो यह कल्पना मत्य है वा मिश्या ? । यदि सत्य 
कहो सो आकाश का खबहं घट मठ के नष्ट हो जाने पर दिखाना चाहिये सो दिखा | 
सकता अससच्लव है यदि मिथ्या हे तो चेश्वर का अंशाबतार मानना भी सिश्य्रा 
हो गया । जब अंशावशार थास्तव में नहीं बनता झोर अनन्त विभु पदृधे का 
एक छाटे से/शरीर में जानाअसस्भवष हे तो अछत का सवतार सानना एक प्रकार 
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का मिश्य! जाम हुआ । और भिश्या ज्ञॉन से कभी किसी का संसार वा परमाथे 
महीं सुचर सकता किस्तु अनिष्ट की सामग्री होती है क्या यह कम हानि है ? ॥ 
एक सर्वेशक्तिसान्‌ परसात्मा छे वेदादि शास्त्रों में नित्य शुद्व बढ़ मुक्तस्वभाव 
सामा है उस के अनेक प्रफार के रा वास कन्‍्ससरण में सानना क्या अच्छा कास है? 
समुष्या में झभेक सत हो कर परस्पर विरोच से महादुःखसागर में गिरने का 
भी अवलार ही कारण है। यदि अवतार न माने जाते तो एक हेश्वर के सानने 
बालों में मत सेंद्‌ कभी नहीं हा। सकता । दृत्यादि अनेक हानि हैं जब दस के 
सानने में हानि हैं तो अच्छा काम क्यों कर साना जा सकता है। फिर अधिक 
लोग इस के सानते हैं इस कारण अच्छा हे यह महीं बन सकता । दूस समय 
भी विद्वान संस्कृरतज्ञ पद्रिड्त थोड़े और साधारण लौकिक लोग अधिक हैं तो 
भी घमेसम्बन्धी कल्याण का साग पशिदतों के व्िचारानुसार साना जाता है यदि 
अधिक लगे की सम्मति प्रबल मानी जाये तो सूख लोगे की सम्मत्यनुस्तार 
कल्याण साग खोजने से इस जनश्र॒ति--(कहाश्रत) के। अवकाश मिलेगा क्ि«स्थ- 
यमसिद्दुः कर्थ परान्‌ साथयति» यदि भूखे लोग कल्याण का साग दूसरों के दिखा 
सकते तो आप हो कयें।दुदंशा में पढे रहते “अन्धेनेब नी यभाना ययान्था:” अन्धा 
अन्धे के। पकह के चले तो दोनों का गढ़े में गिरना सम्भव है | इसो लिये घ- 
मेशास्त्र में लिखा है कि- 
एकोएपि वेदविद्ध मं य॑ व्यवस्थद्‌द्दि जोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाम॒ुदितोःयुतेः ॥ सनुः 
एक भी वेदवेक्ता पुरुष जिश घमे का निश्चय करे उसी के परमत्तभ चमे 
सानना चाहिये पर अज्ञानी लोग हजारों भो सिल कर जिस को चमे कहें बह 
चमे नहीं । हुस लिये अवतार के! अर चिक णोग सानते हैं इस का रगा प्रासाणिक नहों 
हो सकता | यदि कहो कि झबतार सानने वाला में कया विद'न नहों है कया 
सयथ सूख दूँ ? ता हम भी यह नहीं कहते कि आबतार सामने वालें। मे विद्वान 
नहीं किन्तु अनेक विद्वान हैं । पर रूृष्टि का नियम यह है फिजो विषय अच्छा 
बा बुरा किसी प्रकार खोच सें से प्रचरित हो जाता है सब रुस ससय के पुच्तकें 
सें भी उस को लिखा पढ़ी हो जाती है आगे२जे। सलुष्य सत्पकत हं। ले हैं उन के। 
कर्म से ब्रेसा ही क्वान सुनते पढ़ते हो जाता है उस का अभ्यास अच्छे प्रकार 
हो जागे से विद्या पढ़ने पर भी वही ठोक जान पड़ता है और किसी के कुछ 
शंका भी होती तो पुरतकादि द्वारा तात्काशिक्त लोग उस को पुष्टि.भी करते र- 








१३वें जाये सिद्ुण्त्त ॥ [ भाग २ भऊहु ८ ] 
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हते हैं कदा चित कभी किसी के। पूरी शंका भी हुईं कि यह घिषय ते घोच से 
कल्पित वेद्थिरुद्दु ज्ञाश होता हे तो यह रुस प्रथाह से निकल कर अपने स्थित होने 
का भी अवकाश म देखकर फिर चप हो बठता है । किम्त कभी केमहे भमुष्य 
ऐसा भी सत्पक हो जाशा है कि जे! अपने चित्त में निश्चय कर लेतः है कि 
मेरा शरोर भो भले हो चला जावे पर को सत्य समफक्त लिया रस के तो बेसा 
ही उपदेश फरूटगा वा कहूंगा । वह पुरुष ऐसा दृढ़ होता है कि लोक में मिन्‍दा 
स्तति सुख दुःख हानि लाभ सानापसान आदि दुन्दों के तरड्जीों से चलायमान 
नहीं होता । ऐसे पुरुष संसार में अधिक वा सदा नहीं होते किन्तु अनेक जन्‍्सें 
के शुद्ध संस्कार संचित होते २ फभो केई रास्पक्ष हो जाता है उस का प्रताप थोड़े 
ही समय में सू्थे के समान कगत्‌ में दा जाता है। थह पेरुष अन्तःकरण के 
शुद्ध होने से पूर्वेशरभ के कर्मा नुष्ठान से निर्भेल ब॒द्ठि होता है और प्रत्पेक समय 
खुद्धिरूप महल पर चढ़ा सब के नीची दशा में देखता है । योगभाष्य में व्यास 
देव ने लिखा हे- 
प्रज्ञाप्रासादमारुद्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ ॥ 

,.. भूसिष्ठानिव दोलस्थः सवान प्राज्ञोपनुपश्यति ॥ १ ॥ 

बुद्धि फो प्रसक्लतारूप महल पर चढ़ के शोक सोहादि युक्त जनों के शोक 
करने योग्य न हुआ पण विद्वानू नोचो दशा ( शोकमोहादि ) में पड़े हुए भ- 
नुप्यों के! ऐसा देखता है जैसे कादे पत्त की घोटो पर चढ़ा हुआ नीचे रहने 
वाले चलते फिरते भनुष्ये। के छोटे २ देखे ऐसे ही विद्वान मनुष्य बुद्धिरूपी 
पथंस पर चढ़ कर सनुष्याों का छोटे र तुख्छला युक्त देखता है अर्थात्‌ आगे पीछे 
भूत सविष्यत्‌ के कार्य्योँ की समालोंचना अच्षछे प्रकार कर सकता और कर लेता 
है। जो कुछ बेदादि जिरुद्धु वा घमेथिसद्दु उपदेश भेडियाधसान से थोच में से 
चत्त जाते हैं उन को छाजवोीन अच्छे प्रकार कर डाला है उस के अपने सा- 
हस चेय अक्मयचस्ये गासभीये शोर आदि गणों के खल वा प्रताप से पृश्यो भर के 
सजुष्यो से भी कुछ भय नहों होशा । ऐसे पुरुष प्रायः श्राकह्मण या कभी २ क्ष- 
ख्षिय कुल में राल्पक होते है पहिले से ऐसे बहुत पुरुष हुए हैं। परशरास आदि 
अमेक ह्रहक्मश्थ या शाजायि हुए। स्वामो शडुराचाय्येजी ऊओरदुससलथ में स्वाभी 
दुधतप्रभन्‍्दुसरस्व शी जी महाराज हुए येहो लोग मुख्य जिद हैं यद्यणि ऐसे पु- 
रूख! के सासने अज्य जिद्ध|म्‌ कुछ भो नहीं तथाप सर्वशायारण सनुष्ये। की 
अपेक्षा विद्वान ही साने जाले था भानने चाहियेये जन्‍्य लिद्!ःम्‌ उभ महत्माञ्रों 








[ भाग २ अदु ८ ] मत्तिपूजा के सल क्‍झजतार का विचार ॥ १३७ 
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के सभमानपृ्ोपर धातें को जह नहीं खोज सकते इस में सन का विशेष दोष 
नहीं किन्तु बहुत से विद्वान ऐसे भो होते हैं जे। किसो प्रकार निश्चय कर छेते 
ड्ढ कि यह २ वात्तों दूध २ प्रकार बेदशास्त्र विरुडठ हे अर समयानुसार एकान्त 
में प्रकट भी कर देते हैं कि यह विषय ऐसा है पर अपनो निन्‍दा घनहानि या 
लौ किक कार्यों में बाचा होने के भय से सत्य व्यधहार नहीं करते किस्तु सेश्ता- 
चारण के अनुकूल कहते झौर वबत्तेते हैं ऐसे लोग अवश्य चासिक किद्वान्‌ पदवी 
के योग्य नहीं और उच्च का कत्तेव्य सबंधा धसोनुकुल नहों हो सकता शमेशास्त्र 
म॑ं लिखा है कि--- 
न लोकद्धतं वत्तेत वृतिहेतोः कथ॑ चन । 
अजिद्यामगठां शद्धां जीवेद्ब्राह्मणन्ीविकाप्। सन॒०अ०९ 
यृहस्थ विद्वान पुरुष को योग्य है कि जीविका के कारण शास्त्र घिरुदुु लोक 
के बत्तोंव से म वर्स किन्तु जिस में संसार का उपकार हो ऐसे कार्मी का आच- 
रण करे। और कुटिलता सूखेता रहिल अपने वर्ण की शुद्ध निर्दोष जीथिका करे 
ओर ऐसे जोग भी पणिहत और थिद्दान्‌ लोक मे कहाते हैं जो श्रोभानों को प्रस 
का रखने और अपना सवा साथने के लिये जच्छ २ राजा रदेसों से अचसे कराते 
हैं। यदि श्रीमान्‌ की रूचि वेश्यागसन में देखो लो ठन को बेसर ही डपदेश कहीं 
किसो शास्त्राभास से मिकाल दिया। जिस को जैसा देखा खस को बसा ही उप- 
देश देकर अपना सतभथ सिद्दु किया । यहां तक कि चोर को चोरी का मुझ्ते 
भी बला कर टका ले लेना उत्तम समफक्रा लिया। ऐसे लोग कदापि किट्दाम्‌ कहान 
योग्य गहीं किन्तु इन को साक्षात्‌ अचसे को मूर्ति समक्तना चाहिये क्या ऐसे 
लोगों का बिद्ठ/न्‌ सान कर रुन के कहे अनुभार देश्वर का अवतार भान लिया 
जाय ? कि बेदनुकून है । मेंने इस प्रसंग में विद्वानों को कद कक्षा दिखाड़े हैं 
इन से को वास्तव में ठोक २ भहषि विद्दान्‌ हं।वें उन के कथन का तो सबंया 


प्रमाण करना हो चाहिये। अन्‍्यों का ययासस्भव,घमोनुकून विश्वास हो सकता 
है। पर अबलार को अधिक लोग सानते हें इस कारण समामनोय महों हो सकता। 

अब रहा यह कि वेदादि शास्त्रों भें डेश्वर के अवतार का होगा लिखा है 
इस कारण सानना चाहिये सा इस पर विचार यह हे कि जब थेद्‌ भें हेश्वर के 
झबतार का निषेय भी जिखा. है कि यह जल्स भरण शरीरधारणादि से सर्वथःः 
सथघदा रहित है तो कया उसो थेद में दो।नों बर्ले हो सकते हैं !। जब किसी: 
घिद्वानु मनुष्य के बनाये ग्रन्थ में ऐसा साक्षात्‌ बिरंेशेच नहों होता तो कया थेद्‌ 








रैश८ आये सिद्दाश्त ॥ 
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[भाग २१अद्भू ९ ] 
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जैसे प्रलतिप्ठित देश्वरोय वॉकक्‍्य रों परस्पर विरुद्ध चचन हो सकता है ? कदापि 
महीं । भर भो लीग यह कहते हैं कि बैद्‌ भें संसार दशा में खवलारादि सब हैं 
झऔर परभाथथ दशा में अ्रवतारादि मय कार्यों का निषेध है। सो यह भी ठीक॑ 
नहों क्योंकि संसार को सिश्या करमा सिद्दु नहीं हो सकता। संसार परभाधथ दोनों 
ऐसे मिले हैं कि एक के अभाव में दूसरे का भी झभाव है जब संसार बन्ध है तभी 
परभाथ मुक्ति बन सकतो है यह बन्ध कोई पदाथ नहो ती मुक्त किस से हों मुक्त 
कोड मे हो तो थदु फिस को फ्हें। इस लिये संसार को मिश्या फहना जब नहीं 
खनता शो संसार को सिश्या मानकर बहुद॒शा में अवलार कैसे सान सकते हो। 
कद्ाचित्‌ संभार को भिश्या ही कही तो संसारान्‍्तगत अवतार भो तुम्हारे कथ- 
नानुसार ही सिश्या हो गये | श्रौर फदाचित अवतार वादियां का सब्र कथन 
अड्जीकार कर भी लिया जाबे तो ए पदाथ में परस्पर विरुद्दु दो चमे कदापि 
सिद्दु नहीं हो सकते जब्र यह पदार्थ विभु है तो परिच्दिल्त नहीं यदि परि च्छिव 
है तो विभु नहीं । जहां प्रकाश है वहां अन्धक्वार नहीं और जहां अन्धकार है तो 
प्रकाश नहीं । जब देप्वर अनन्त निराकार है तो सान्‍त और साकार नहों हो 
सकता फिर बेद्‌ में दोनों प्रकार के देश्वर का भमानना कदापि ठोक नहों है । 
अवतारवादो लोग भी देश्वर का साकार होना अवधिद्या में मानते हैं वास्तव में 
महीं । जब ऐसा है तो बेद्‌ में भी झविद्या का बन हुआ जिस मे अविद्या का 
बरणेन है उसको कोई बुद्धिमान बेद्‌ नहीं मान सकता और झविद्या सें साकार 
माना तो अविद्या ओर मिश्याज्ञान एक हो बात दे अवतार मानना भी सिश्या 
ज्ञान सिद्ठु हो गया हम लोग भी यही सानते हैं कि देश्थर को साकार वा शरी- 
रघारी सामना सिश्याज्ञाम है तो फिर भेद क्‍या रहा एक ही सिद्ठुन्त हूं) गया 
झव फेवल भेद्‌ यह रहा कि अवलार यादी कहते है कि भले ही अधिद्य' हो पर 
छझाजिदा में हों! सही अवतार होता तो है, भोर हम लोग कहते हैं कि को ज्ञान 
था सामना भविया है तो झयकतार का होना कैसा ? सिश्या न्ञान वा अवधिया 
उसी का माम है जो वैसा म हो ठस को वैसा भान लिया जाये श्रन्ति से अन्य 
को अन्य समफणा अविद्या कहाती है सो जथ अविद्या में ग्रवलार है वास्तव भें 
नहीं तो देश्वर का अवतार सिश्या हुआ यदि होता है तो अऋषविया नहीं और 
अविदया है तो अवलार का होना नही बनता एक ही ब्रन सकता है। बस से यह 
आया कि अयसर को मानने वालों के सत.से भो बस्तल: देशबर का अवतार 
महों होता ऋवलार का सानमा मिथश्या ज्ञान हे.॥ न 
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यदि कहो कि अन्य ग्रन्ध छोर घुक्तियां के आधीन बेद नहीं हो सकता तो 
ग्रह मानने योग्य है कि अन्य ग्रस्थ बेद के प्राधोन हैं और युक्तियां भी वेदानुक्‌भ 
सामनी चाहियग्रे किम्तु युक्ति से वेद की सिद्दु महीं कर सकते । इसो लिये हम 
पूर्व लिख चुके हैं कि बेद्‌ में परस्पर विरुद्ठ दो बातें नहों हो सक्तों कि दे श्वर 
अनन्त जिभु साना जाये और फिर साकार भी माने । जैसे बेद से देश्वर के श- 
रोरधारी होने का निषेय ( भनाई ) अनेक स्यथणों में अनेक भन्‍्त्रों से किया हे 
सैसे उस के निराकार था अनन्त वा अयतार न होने का निषेध किसी स्थल से 
नहीं किया इस से भी ज्ञात होता है कि यास्‍्तत्र सं अवतार का निषेध हे और 
बेदानुकूनन हेश्वर निराकार विभु है | तो अवतार प्रतिपादुन सें किसो सन्त्र का 
प्रभाण नहों है झयोत्‌ अचतारवादियें ने जिन सन्त्रों का देश्वराबतार प्रलिपा- 
दक समफ्रा है उन का पझभिप्राय जद नहीं है अब ( दृदुबिष्णै० ) इस भसन्त्र का 
अथे सुनिये-- 
५ ।ढ & 
विष्णः सवव्यापकः परमात्मा इदं सकल॑ जगत्‌ विचक्रमे 
विक्रान्तवान्‌ रण्िसत्पाद्य सवसामथ्येंन से वशीकृतवाब्‌ पढुं 
जगतः प्राप्ति त्रेधा त्रिप्रकारतया निद्धे स्थापितवान्‌। अथात्‌ 
उत्तममध्यसनिरुष्ठभदे न त्रिविधं जगत्‌ व्यवस्थाप्य व्याप्वान्‌ । 
अरूप विष्णोः पांसुरे प्रतयावस्थायां परमाणुभूते कारएे खष्टय- 
वसरे सम॒ठं समृहीभुृतं समएिरुपं कार्य जगज्जातमिति भावः॥ 
सर्ेब्यापक परमेश्यर ने सृष्टि के उत्पल्त कर दूस सब जगत के बश में 
किग्रा ज़गत्‌ की प्राप्ति के लोन प्रकार से स्थापित किया अथोत्‌ उत्तम मध्यम 
लिझृष्ट लीच प्रकार से ज़गस्‌ फो व्यवस्था कर व्याप्त हो रहा है प्रलयावस्था में 
इस परमेश्वर के परभागणारुप फारश में स्थलरूप कार्य जगत्‌ इक्ट्ू' हुआ यह इस 
सन्त्र का अभिप्रायाथे है । अब जो झोग दूस सनन्‍्त्र से वामनावतार का अधथे नि- 
कालते है उन से प्रश्न है कि कासनावयतार के इस में कौन से पद हैं जिन से नह 


अधे निकले | और यह भी विचारणीय है कि घासनायतार होने से प्रहिले खेद 
था वा नहों यदि नहीं कहो सो सखष्टि के भारसु्म में चनुबद्मत्ता ब्रक्षा जे केसे 
साने गये । यदि पहिछे से ही बेद्‌ हें तो पीछे हुए कामनाथतार को कथा यबेद्‌ 
सें कहां से आई ? । क्या आगे होने बाढ़े पदार्थों का वणन पदिले बने पुस्तक | 





५१९ 





१४० आय सिद्दान्त ॥ [भाग २ अद्भू ९ ] 
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में हो सकता है ? यदि देश्वर का भविष्यत्‌ वक्ता सानो तो हो सकता है पर 
झागे होने वाले फिसी निज पदाथे का बणन बेद्‌ में मानें तो अन्य अबतारों के 
सन्त्र भी वेद सें होने चाहिये फिर कहिये कच्छप, मच्छ, शुकरादि अवलारों के 
न्‍त्र कौन हैं ? यदि ऐसा है तो बुढु की कथा भो बेद मे होथे क्येंकि बुडु भी 
अवतारों म॑ परिगणित है । और दस कल्प भर से आगे होने बाले हजारों अ- 
बतारों फ्रे मास पते और कत्तेव्य के मन्त्र भी निकालने चाहिये? रूष्टि के आ- 
रस्स से अब तक २४ ही अवतार हुए यह कैसे बन सकता है जब प्रत्येक युग से 
एक २ भवतार होना मानते हो तो १२४८ झअवतारों के नाम पते और कर्तेव्यों का 
बशणोन होना चाहिये क्‍्यें कि इस कल्प सें अब तक १२४८ युग बोल चके हैं यह कभी 
सस्भय है ? कि दलने अवबतारों का नाम पता और कत्तंव्य प्रत्येक युग में बेद 
से कोदे निकाल देबे । परन्तु यह भी व्यवस्था नहों कि एक २ युग में एक हो 
एक अवतार साना जाते । इस कलियुग में श्रीकृष्ण बुढ्ु ओर कलिक तौन तो 
प्रसिद्ु हैं भागे अभी इसी युग में बहुत सभय पड़ा है तो जानें कितने अबलार 
होने चाहिये। इस हिसाव से अबतक हजारों अवतार होने घाहिये । उन सब 
का पता बेद्‌ से लगामा अससस्‍्मय है | दस लिये वासनावतार का वणन बेद्‌ में 
है यह कहना ठोक नहीं है । क्यांकि बामनावतार का वणन बेद में दिखाने से 
सही प्रयोजन सिट्ठु हो सकता है कि सस अवतार का प्रमाण सब कोई माने 
सो उस के प्रमाण सिद्दु हो जाने पर भी जिन २ का प्रमाण बेद से न सिलेगा 
ले सब अप्रासाणिक ढेंगे। ओर जब किसो निज अबतार का वर्णन बेद सें दस 
लिये छुआ कि वह प्राभाणिक माना जावे लो जिस का वणन नहों है बह कदापि 
नहीं भाना जायगा । और वामनावतार में ऐसी प्रधानता भी नहीं कि जो मुख्य 
का ग्रहण लपष्क्षणार्थ भान लेवें । इत्यादि अनेक हेतुओं से यह सिद्ठु हो सक्ता 
है कि बेद म॑ इेश्वर के अवतार की कथा नहों है ॥ 
सब यह विचार शेष रहा कि (प्र०0) अबतार लिये बिना देश्वर सब काभ 
नहीं कर स्ता क्‍्यांकि निराकार ब्रक्ष सें किसी प्रकार को क्रिया का आरोपण 
नहीं हो सकता + दृत्यादि (5०)-अवतार लिये बिना तो हेश्वर सब कास कर 


सकता है पर अवतार लेने से सघ कास जो उस के करने के हैं महीं कर सकता । 
जैसे एक सनुष्य कद्े स्थान में रहने से जो काम कर सकता है सो एक स्थान से 
रहने से महीं कर सकता। विभ द्ृव्य क्रियातानू नहीं हो सकला यह्‌ स्वसम्मत है 
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[ भाग २ अडः ४ ] ससतिपूजा के सन अवतार का विचार ॥ १४९ 


सा] का हि बंकम ता सीकर नह नलञलनला च-> न जा 


और ईश्वर का विभ होना भनेक युक्ति प्रमाणों से सिद्दु हो चुका कि इेश्वर 
निराकार जिभु है फिर क्रिया का आरोपण क्यों किया जाता है क्रियाबानू पदा्य 
क्रिया से विकारी होता है अथोत्‌ स्वरूप मं अवस्थित नहीं रहता इसी प्रकार 
यदि इेश्वर में क्रिया का आरोपण करें तो बह भी विकारी सानाजावबे । द्रव्य के 
क्रियावत्‌ होने भें उस का विकारो होना ही ग्भक है अथोत्‌ जम वह पद 
किसी प्रकार हिलता हुलता वा एक झवकाश से दूसरे अवकाश में चला जाता है 
तब जानते हैं कि इस में क्रिया है यदि ज्यों का त्थों एक जगह पढ़ा रहे तो 
उस को क्रिया युक्त न कोदे कह्टे न साने हस लिये इस प्रकार को क्रिया यदि देश्वर 
में मानें तो वह मिराकार और विभु नहीं ठहरे गा यह कोड नहीं कह सकता 
कि आकाश हिल गया । छुस में विचार यह है कि क्रिया हेश्चर सं मानने को 
क्या २ आशधष्यकता हे और फैसी क्रिया मान सकते हैं । 

फ्या जैमे कुम्हार घट को बनाता और घट बनाने सें जैसा २ परिश्रम कुलाल 
को करने पढ़ता है बसे परमेश्वर को संसार की रचना सें हाथ आदि अवयचज होने 
ओऔर चत्नाने को आवश्यकता पड़ सकती है ? ऐसा सानें तो अवश्य निराकार 
देश्वर रृष्टि नहीं बना सकता परन्त कुलाल को उपमा दें तो रूष्टि बनाने के लिये 
देश्वर को कितने ही बे लग सकते हैं और साकार पुरुष निरन्तर कोदे काम भी 
नहीं कर सकता किन्त्‌ उस को अवकाश लेने को बहुत आवश्यकता पड़े गो । 
कसी लिये देसाडे लोग रू दिन में सृष्टि बना कर सातवें दिन उस ने ख्रारास 
किया ऐसा भानते और कहते हैं पर आया के किसी शास्त्र से सिद्दु नहीं हो 
सकता कि छेश्वर को सृष्टि बनाने में कुछ परिश्रत होता आर यह थक्ष कर 
आराम छेता है। किन्त्‌ आय लोग तो यही मानते हैँ कि उस को रूृष्टि करने 
में किंचिन्सात्र भी परिश्रम नहों पड़ता। क्या जो हमारे तुल्य काम करते २ थक 
कर झारास करे वह सर्वेशक्तिमान्‌ देश्वर कहा जा सकता है ? कदापि नहीं । 
की साकार वस्त है यह ऊनन्‍तशक्ति था सवशक्तिभानु कद्ापि नहीं ही सकता। 
इस लिये इस प्रकार कुलाल को उपभा छुश्मर को नहीं दे सकते केवल लपा- 


दान और निमित्तकारण की मिख्कता सात्र दिखाने के अर्थ ठपमा दे सकते हैं । 
बेपवर में क्रिया सानसे को केवल इतनी हो झायश्यकता है कि जगस्‌ को उत्पत्ति 
बिना क्रिया के नहीं हो सकती और क्रिया करने में कत्तो त्रिकारी होता है । 
इस पर ध्यान दे कर बिचयार तो निश्चय हो सकता है कि प्रत्येक क्रिया के करने 
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में कत्ता विकारों ही हो यह नियम नहीं अर कत्तो था निमित्तकारण सभ एक 
से हों यह भी नियम नहीं । फर्तों और मिमित्तकारण ये प्रायः चेतन में होले 
हैं पर कहीं २ जछु पदा्थ भो कर्तों था निमित्त कहे जाते हैं। जैसे अग्नि पदूर्थों 
की जलाता है यहां अग्नि पदार्थों के जलाने में कत्तों था निभित्त है। यदि 
किसी संनुष्य के कहीं जा कर बैठ जाने से कई काल हीं और वह परिश्रम कुछ 
न करे किन्तु चप चाप बेठा रद्दे ते उस का विकारों होना नहीं कहा जायगा । 
भर सुस के वहां होने बिना वह काम नहीं हो सकता इस लिये बह करों वा 
मिम्रित्त सामना जायगा | अर्थात्‌ कोई २ कत्तों वा भिभित्त ऐसे भी,माने जाते हैं । 
जो यहां निकट रहें तो वह फास हो जाता है ॥ न्यायशास्त्र के अनुसार आत्मा 
ज्रयोत्‌ चेतन में क्रिया रहती भी नहीं कि जिस से चेतन विकारी हो जावे क्रिया 
सदा जड़ में ही रहतो है। इस लिये वेशेषिक कारी मे आत्सा को निष्क्रिय 
द्रव्य कहा था भाना है सो सर्व विद्वानों का सम्मत है । स्वृष्टि को उत्पत्ति चेतन के 
सम्यन्ध से होती है अब यहां उस का विचार अवश्य करना चाहिये कि जडु चेतन 
का सम्यन्ध वा संयोग किस प्रकार का सानना चाहिये या सान सकते हैं! क्रमशः 


ब्राह्मससमाज 


आय सिद्ठान्त भाग १ झ्ंक ७ के १०७ पृष्ठ में श्राह्मसचाजियों के विषय में 
कुछ लेख किया गया था। यहां भहाराजा बेंकट गिरि छे प्रश्ना में से पांचवे प्रश्न 
का उत्तर छपा हे वह प्रश्न बेद के देश्वरोय वाक्य दह्ोने के विषय में था और 
प्रश्चकत्तो का अभिप्राय उस प्रश्न से यह प्रतीत होता हे कि वे ब्राक्वलसमा जिये के 
तुल्य वेद को मानना उत्तम समफ्रते और श्ञाय ल्लोग जिस प्रकार वेद मानते 
हैं बेसा उत्तम नहीं समकते | यहां ञ्राय स्गोगों के वेद मानने विषय में जो २ 
तक थे उन सब्र का उत्तर यथावत्‌ लिखने पश्चात्‌ यह सिद्ठु किया या कि ब्राह्म 
लोग जिस प्रकार बेद्‌ मानले हैं बह भवंथा ठोक नहीं किसो प्रमाण से वा किसी 
युक्ति से इन का बेद्‌ मानना ठोक नहों है। यह प्रथम भाग का ७ अक किन्‍हों 
आये सहाशय ने पूना के ब्राह्मपत्रिका सम्पादक को दिखाया तो ब्राह्मसमाज 
पर जो तक ठं!।क २ किये गये थे उन का उत्तर देने में अपना कस न समक्त फर 
अन्य हो कुछ लिख सारा । यदि ऐसे अवसर पर कुछ न लिखते तक तो सर्वंचा 
झसामश्य प्रतीत हूं। जाता । उन्हों ये विचारा कि कागज कल्नभ दुवात अपने 


पास है लिसले समय कोई रोके टं!क है नहीं तो को आगे आझ्राया सो लिख दिया । 
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रन के कलर चरम ब्रज. 3मीचिमीयीजीीी- . अन्‍ीजन्‍ अत का न सजा 


हमारे पास पूना बुचबार पेंठ से निकलने बाली ता० ९१ महे ८९ की ब्राक्षम 
प्रश्रिका की एक कापी एक आये पुरुष ने भेजी है उस में निम्न त्िखित लेख हैः- 


रः वर नो 
आय का वोही तान ब्राह्मयजर्नां पर ॥ 

कछ्ाजुगी आयंघमे द्यानंद्कत इन के शिष्यमडलो से एक मासिकपनत्र आये- 
सिद्दांत नामक निकलता है व हामारे येक ब्राह्मवंचूने वेदद्देश्वरक्ृत है या नहों 
इस सिद्धांत के कारण थोढा विचार करले हैं. 

सदर पुस्तक के बनाने वाले ने पृष्ठ १०७ में लिखा को, हम लोग अनेक 
कारणों से सिद्दु कर सकते हैं वेद हेश्वरक्कत फेर उस पर संदेह करना योग्य 
नहीं. और उदाहरण राणीसाहेब चक्रवतेनी का दिया है. वाहाजी बाहा हमारे 
सभहराणो साहेश्र मनुष्य हे. इस कारण उन का उदाहरण सत्यस्वरूप पविन्न पर- 
मेश्वर से मिल नहीं सक्ता: दुसरा कारण तुम्हारे कहने पर वही गरदुन हिलावे 
को सत्य भाग विरद्दीत आचरण करते हैं. थोडासा मुझे संदेह हे, ठस कारण 
करजगो अआायभाडे के विनंती करता हूं 

देश्वर स्ेसाक्षो) (सर्व जानने वाला) ये आगर आयेभपाहे कब न करते हैं 
ता जेट में अग्निपृजा, एुन्द्रपूजा इत्यादि विधान न होता केवल देश्वर स्तलो का 
बविधा। उस में होता. तो देश्वर प्रेरणोत कह्नेना योग्य था« 

घेदू चार है ये येक का «नाया हुवा नहीं. अनेक नथे ओर जमे ब्रात्मणों के 
बनाये लुये है. देखो देध्यर के बनाये हुये शास्त्र का सनुष्ये नाश कर सक्ता. कारचा 
को, इेएण्यर को आज्ञा खंडन होगे का दोष आता है. देखो यजबर के दो हिस्से 
हुये एक (शुक्रयज) (दुसरा कष्णयज दोना एक दुसरे के किल्नेक विरुद्ध है. देखो) 
के सबज्ञ :रमेश्वर उनके मेल अल्पन्ञ सनुष्यानें फेरफार करना यसे पस्तकोंको 
झारयोंने देश्वरकत साज्ना ये आश्वय का स्वरूप है. (अग्मी) (इन्द्र ये नाम देषवर 
के है यसे कलयुगी हाथ कहते है उत्तस है. में उनमे पुछताहूँ आप ञआझआाय भायो 
ज़र्म निराकार हे फेर वेदों ने उत्तम शराब जोस का सोस कहते थे वह शराब 
आर हाथन के कारण जो मांस सिद्दु किया जाता था यह कोनसा इन्द्र और 
कोनसा अषप्नि भक्षण करता था ये महों सभजता, झगर जीसके तुस (आरनी ) 
इन्द्र समजते हो व अगर भक्षन करता होगा ते चन्य तुम्हारे देश्वर को उस के 
भी शराब सोसमासक, जोर सांसभक्षम के फारण अाया. येसे तुम्हारे ( थेदके ) 
(हेश्यरके)) (कलजगी शआराय) चसे के नमस्कार पूण ब्रह्म आपने कृपा से अरक्ष- 
गनोसों अपरा लिद्य! से टूर रखिये विनतोी करके लेख समाप्त करतां हुं. अपर।- 
छलिद्या कोनसी ये निचे के बचन से स्पष्ट समजने में आायगा 





मदाााापर॑मपतमाफम 





१४४ अ।य सिद्ठा न्त । | भाग २ झड़ ९ ] 
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बचन 

अपरा ऋग्वेद यजब द्‌ः सामवेदोी अधथवेदृः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुसं 
छन्‍्दी ज्येत्तीषभिति 

उत्तर--यह दृबारत हम ने क्यों को त्यों छपा दो है इन की इथारत से 
सम्पादक की येग्यता और विद्या तो पाठकों के ज्ञाश हो हो जायगो । इस भें 
भाषा के ठीफ न होने के सिवाय बुद्धिसानों के देखने येग्य कोई युक्ति वा प्रमाण 
सी प्रबल नहीं हैं जिस के उत्तर देने का विशेष विचार किया जाय वास्तथ में 
ऐसे निर्मल लेख का कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिश्रे था तथापि बाबू नवीन- 
चन्द राय थी ब्राह्म का उत्तर भी यहां होज़ाय इस लिये लिखता हूं था० नथो- 
चन्द्‌ राय जी का लेख भी इसी अभिप्राय का है पर बुद्ठिमत्ता से लिखा है। 

& कलियुगी अयंधसेद्यानन्द्कत » इस लेख पर ध्यान देने से कई प्रकार 


के सन्देह उत्पस्न होते हैं आयधमे अर कलियुगी से क्या सम्बन्ध है अथोत्‌ ये 
दोनों पद्‌ परस्परविरुद्दु हैं जो आयचमे है वह कलियुगी नहों और जो कलि- 
युगौ है उस के आयेचघमे नहीं कह सकते क्ये।कि कालियुगी शब्द का अभिप्राय 
अथसे था पिरुदु घमे है ओर झाये नाभ उत्तम पुरुषा का जे। धमे वा वेदिकचमे 
परायण ब्राक्षणा क्षत्रिय बेश्यों का जो चसे बह आयचमे हे अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जिन 
कत्तेव्यों का थारण करते हैं वे आयघमे हैं तो श्रेष्ठ पुरुषां के जा फत्तेव्य हैं वे 
अचसे था कलियुगी नहीं जिन के झाचरण पचमे के हैं। तो वे झाये नही जो 
आरयों का चसे है वह फलियुगोी नहीं किन्तु सदूयुगो है यदि आये शब्द के अर्थ 
नोच समफते हैं। तो फलियुगी विशेषण लगाना व्यर्थ हुआ आये नाम नोचों 
का चमे स्वयमेव फकलियुगी ह।गा और झायंघमे के साथ कलियुगो विशेषण लगा 
ने का तात्पय तो यही हो सकता है कि आयंघसे सदूयुगी भी होता है उस की 
निदुत्ति के लिये कलियुगी पद्‌ लगाया जाबे तो जहां सदूयुगी विशेषण होगा वहां 
जवश्य आये शब्द का उत्तसाथे मानना पड़ेगा फिर यह भी नहीं कह सर्केंगे कि 
झाये शब्द का भोच ही अथ है इसलिये झायचसे कलियुगी नही हो सकता 
झौर द्यानन्दकत द्वितीय विशेषणा है यह भी ठोक नहीं जो द्यानन्द्‌ का किया 
चमे होगा उस के दूयानन्‍्द्‌ चमे कहेंगे। जिस कास वा वस्तु के फरे कादे अन्य 
जौर अन्य का चमे कहलाये यह नहीं हो सकता कुम्हार के किये काम के। करो 
का चसे कहें यह कभी नहीं हो सकता इसी प्रकार दयानन्दकत कसे वा पदार्थ 
झायेचसे नहीं हो सकता। यदि यह अ्भिप्राय हो कि आये दुयाननन्‍द्‌ का किया 
घमे है तो जाये दूयानन्द्कत घमे ऐसा लिखना था। सो यह बाफ्प किसी प्रकार 
ठीक भहों इस बावय में अन्य भी सन्देह हो सकते दें । 











*ग॒न्‍-कयाककमतकई 


[ भाग २ अड्भु ८ | अ्रक्षलसमाज का उत्तर ॥ १७५ 
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परन्तु अब शब्द रचना पर वा किसी भहात्मा के बुरा कहने पर कुद विशेष 
खर लिख कर मुख्य विषय का विचार करना चाहिये। 

हम लोग ( आये ) अनेक प्रमाणों से सिद्ठु कर सकते हैं कि वेद इशप्रवर 
की अनादि विद्या है। इस लेख का अतिप्राय यह था कि प्राधोन काल से ऋषि 
मुनि सहात्सा आयेलोग अनेक प्रसाणों से सिद्दु करते आये हैं कि वेद इेश्वर 
को अनादि विद्या है उसो के आश्रय से हम भी ऐसा हो सिद्दु कर सकते हैं 
इस विषय सें कई बार प्रसंगानुसार मेंने भी सिद्दु किया है। महाराणी विको- 
रिया का दृष्टान्त फेवल इतने ही अंश सें दिया था कि किसी देशान्तरस्य सनुष्य 
का कड़े पदाथे अन्यत्र सिले और यह सब प्रकार सिद्दु हो जावे कि यह पदाथ 
अमुक पुरुष का ही है ते। सामना पड़ेगा कि यह बस्त किसी प्रकार यहां अवश्य 
आया इसी प्रकार वेद्‌ इेश्वर की अनादि विद्या सिट्ठु हो जाने पर मनुष्यों में 
भी उस का आना सिट्ठु हो है यद्यपि देश्वर हम से टूर कहीं देशान्तर में नहों 
तथापि इन्द्रियगाचर न होने से इतना परोक्ष है कि देशान्तर के पदाथ के उस 
से शौघ्र प्राप्त हो सकते हैं | में बुद्धिमान वा विद्वानू विचारशोल सज्जनों से 
विनय पूर्वेक्त निवेदन करता हूं कि मेरे टूृष्टान्त पर ध्यान देव ( दूष्टान्त का 
सबाश दरष्टरान्त में नहीं घटता न कोदे ऐसा द्ृष्टान्त दिया जाता न केाई दे स- 
कला है । जिन पदार्थों का स्वाश मिल्ल जायगा लन में ठलपसान उपमेय भाष 
कदापि नहीं घटेगा और वे दो पदार्थ भी नहीं माने जाबंगे। क्‍या भेरे दुष्टान्त 
में शुद्धि अशुद्धि का दोष आ सक्ता है ? कि “भनुष्य अपवित्र है इस कारण उस 
का उदाहरणा सत्यस्वरूप पत्ित्र परमेश्वर से मिल नहीं सकता» हम लोग भी 
परमेश्वर के सत्यस्थरूप ओर पत्िन्न हो सानते हैं हस से हसारे दूष्टान्त में के। दे 
दोष नहीं आता दूष्टान्त का अभिप्राय इस से कुछ सम्बन्ध नहों रखता यक्ता के 
अभिप्राय से विरुदु कल्पना करना छलवाद्‌ कहाता है।जश्व ससार में ऐसा कोई 
द्ृष्टान्त ( भिशाल ) नहीं जे। सर्वोश दृष्टोन्त में घटे तो कया दुष्टान्‍्त न देना 
चाहिये ? । और इस दुष्टान्त दाष्टोन्त का प्रयोजन ब्राह्मसमाज से कुछ सम्बन्ध 
भी नहीं रखता । सम्पादक को ने ससक्रा हम भी खण्डम कर सकते हैं यह इस 
लेख से ज्ञात हो जाय । यदि शक्ति है तो आय सिद्दान्त भाग १ अंक ७ सात में 
ब्राह्मसमाज के नाम से जे। लेख रूपा है उस का टत्तर देवें और जो अब लिखा 
जाबे उस का भो उत्तर दे जिस में क॒छ बुद्धि का परिश्रम करना पड़े । 

सत्य भाग से आप गद्ेन हिलाना नहीं चाहते यह विद्वानों का मुख्य क- 
सेव्य है । पर सत्यमाग वही हे जे। श्राप मानते हैं इस पर भी तो.विचार क- 
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१४६ आये सिद्ठाल्श ॥ [भाग २ झड्टू € 


रसे पढ़ता है। मेरे अमुसान से अभो लक ब्रकह्मससात्ी लोग अन्य सतों को 
अपेक्षा बहुत कम हेंगे। यदि यह सत्वमा्ग होला तो इस सें प्रायः सनुष्य फु- 
कजाले ओर ब्राहइमसमाज से नवोन लोग सासिल भी क्त होले-हैं आज कनन्‍न सत्य 
का स्वोज करने वाले मनुष्य चहुत हैं यदि ब्राहमों का सत सरय होता तो सभी 
सत्य के खोजो अन्व तक उस को ग्रहल कर लेते । जौर यह भी ठीक महों कि 
ब्राद्म सत्र विद्वान हैं फन्‍्यमशों में सब अज्ञानों हैं जब वे अपने के। सत्य भत 
कहते हैं तो उस सल्यमत के ग्रहण करने वाले अन्य भतावलस्खी सत्र अज्ञानी 
सिद्दु हो गये । हम लोग लो शत्य मिश्या सभी सतों में सकते हैं । और यह 
भी भागते हैं कि शुद्वान्तःकरण पुरुष होना किसो खास सल का फास नहीं है 
कॉकि अन्तःकरण को शुद्धि होना सभी लोग अच्छी मानते हैं और उस का 
सणोन भी करते हैं बोच की बनाग्रटोी बालों से सत भेद्‌ हो जाता है । बेटी 
श्रीच की यातें सब सतों में अभत्य हैं ! पर क्रायसभमाज़ पर यह ब्रीच की बना- 
बटी बालों का दोष इस लिये नहीं आसकता कि ब्रह सन्‍्हीं बनावटी परस्पर थि- 
रूहु सब्लव्यों के छुडा कर वेदादिसत्यशास्त्रोक्त सनातन सन्यव्यों का प्रचार कर 
एक सत करना चाहता है यही शआथभममाज का मत्र था सन्तव्य परम सिद्ठान्त 
है । हस लिये सत्यमतत का निश्चय सभी चाहते हैं और केढ़े ब्राह्य सिद्दु कर दे 
कि हसारा हो सनन्‍्तव्य सत्य है ता बहुत पुरुष उस का ग्रहण शोपघ्र ही कर लेव | 
बैसे तो अपने २वेरों के सभी कूंजरी संठे कहा करती हैं पर ग्राहक कह प्रकार 
से भोठे खट्टे की परीक्षा कर छेता है । 

अब फहले हैं कि “ईश्वर मर्बंसाक्षी सत्र जात्तने वाला हे ऐसा आय लोग 
सानते हैं तो बेद में अग्नि आदि की पूजतरा न होतो केवल हे श्वर को स्तुति प्रार्थना 
होली» हस का रुत्तर यह है कि आये लोग सनातत्त से हेश्वर को सयसाक्षो स््ष 
सासते आये और भानते हैं और ग्रह भी मानले हैं कि वेद में खगरित आदि 
ताइ वच्तओं को पूजा था उपासना नहों है सो केवल मानते ही नहों किन्‍ल 
निश्चय कर चुके फोर करा सकते हैं। ब्राक्मपत्िका सम्पादक आया के सच्तब्य से 
ठीक २ अभिन्न नहों ज्ञाल होते यदि आयो का सिद्दन्त ठीक २ छुना वा जाना 
होता लो ऐसी शंका उन्‍त क्रो न होतो। यदि स्तामो जो महाराज शझोस्रदुयान- 
कदसरस्वलो जो के निर्मित शुक्तक भरे एक वार अच्छे प्रकार पढ़ लेते तो बेद्‌ में 
अग्नि श्रादि को पूजा का व्योरा सालूम हो जाता झलोर ऐसी शंका ज़्ञ रहतो सब 
में भो यही कहता हूं कि ब्ेदू में अग्नि आदि क्र! पूजा का विधान नहीं है किन्‍त 
पूजा छपासता प्रकरण में अग्ति झ्ादि सत्र त्ाम डेश्यर के हैं असंख्य गुण कसे स्वभाव 


क्लीन कब कल जल कल इ कब लत लुअ बाल मइ आना ाााााा॥ा७ए्एएण॥्/ ८८ णण॥्८एएएणणएणणएणाणां 














यार ओम 
आयसिद्वान्त ॥ 
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यत्र॑ ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात से ॥ 
गत अड्डक ९ के ४६ एश्ठ से आगे ब्राह्मसमाज का उत्तर 
होने से देश्वर के अनन्त नाम हैं उन सब से इेश्वर को स्तति प्राथनोपासना 
होती है अनेक स्थत्नों में अग्नि आदि पताम भौतिक पदार्थों के भी लिये जाते । 
हैं वहां स्तलि प्राथना का अर्थ नहीं होता । यह बात कुछ नवीन कल्पित नहीं 
कि अग्नि आदि नास हेश्वर के स्वामी जो मे ही मान लिये हों वा हसी जोग 
सानते हों किन्त्‌ प्राचोन काल से ऋषि सुनि लोग ऐसा हो भानते आये हैं । 
देखो व्यासदेवकृत बेदन्त ब्रह्मसूत्र- 
वेश्वानरः साधारणदाब्दविदयेषात्‌ ॥ 
आकागास्तछिज्ञात्‌ ॥ 
प्राणस्तथानगमात्‌ ॥ 
दृत्यादि सूत्रों में बेश्वानर आकाश ओर प्राण आदि ब्रह्म के नाम सिद्ठु किये 
हैं। और सनुस्सति के अच्याय १२ में ॥ 
एतमके वदन्त्यप्नि मन॒सन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मगाश्वतम्‌ ॥ 


दुस सबॉन्‍्तयोमी परमात्मा के केदे अग्नि कोडे सनु कोई प्रजापति कोडे 
बुल्ड़ कोड प्राय और कोड सतातन ग्रह कहते हैं अयोत्‌ ये अरगिनि आदि सभो । 
मास परमेश्वर के हैं। ओर यह असस्तक्॒ वा अनुचित भी नहीं कि अग्नि आदि 
नाम देश्वर के साने जाये | क्येंकि बेद्‌ में अग्नि भादि शब्द सब योगिक साले 


उत्तिष्ठत जाग्मत प्राप्प वरान्निबोधत ॥ 














२० 


व मल कक पलक 
१४८ झायसिद्दान्त ॥ [भाग २ अड्डू ९० ] 
लाते हैं इस में सोमासादि सब शास्त्रक्तारों का यही सिद्दान्त है। एक शब्द के 
झनेक अये भी इसी लिये होते हैं कि प्रकर्ष के अनुभार उस शब्द के अर्थ 
सिद्य २ हो सकें । एक शब्द का झनेक अथे होना सब भाषातं में होता है । 
खेद में अग्नि आदि को पूजा का श्रूभ तब तक नहीं जाय गा जब तक कोई 
बेददि शास्त्रों के ठीक २ पढ़ने जानने सें परिश्रम न करे जिस किसी विषय 
में सन्देह हं।ता है उस के नहों जानने से हो होता है यदि ठीक २जानने पर भी 
सन्देह्व को निवृत्ति न हो तो जानो उस ने बह विषय तरव से जाना नहीं वा 
जान लिया लो वास्तव में वह विषय ठोक नहीं, ता भो सन्देह रहना नहीं कहा 
जाय गा किन्तु उस का बुरा होना निश्चित जानो । सन्देह निदृत्तिका एक उ- 
पाय यह भी है कि उस विषय के निष्पल हो कर देखे, देखते समय अपने सत 
का आग्रह चित्त से छोड़ देवे | और उस विषय के ज्ञाता विद्वानों का सत्संग 
किया फरे तो कुछ काल में सन्देह को निवृत्ति हो जामा सस्मव है। बेद 


अग्नि आदि मात्तों से देश्वर को स्‍्तति प्रायेनीपासना प्रायः आती है लोक से 

ग्नि आदि शब्दों से भौतिक अर्थ समफ़ने की परिपाटोी पड़ी है हुस कारण 
नकोन समर कर संदेह हो जाता हैं यदि लोक के समान बेद के भी ठीक २ 
झथे जानने और उस के भ्य'स करने को परिपाटी पढ़ी हं!।ती तो ऐसा स्तर 
कदापि न होता छसोी कारणा जिन लं)गे। ने वेद्‌ के अर्थ जानने का ठोक २ अ- 
स्थास किया लन के ऐसा श्रस्त नहीं होता। अब यदि ब्राह्म लोग इस का निश्चय 
करना चाहें तो ये भी ऐसा करें और उदाहरण साम्र दो एक सन्त्र ऐेसे मुक्त 
को लिख भेजें कि इन २ भन्‍्त्रों के इस २ युक्ति प्रमाण सिद्दु इस प्रकार के अथ 
से अग्नि आदि भरता की ही पत्रा उपासना हो सकतो है तो हम उस का भी 
यथोचित रक्तर देंगे । हम के। बछा आश्रय इस बात का है कि ब्राह्म लोग जड़ 
पदार्थों की उपासना का दूंष बेद्‌ में देते हैं सो किसी सिद्दान्त से सम्बन्ध रखता 
है अचयोत्‌ वेद में जद पदार्थों की प्रा कौन मानता है ? आया का सिद्दान्त तो 
सनातन यही है कि एक चेतन सर्वशरतक्तिभानु देश्वर ही वेदादि शास्त्रों में ठपास्य 
था पृज्य साना है। और पौराखिक सिद्ठान्स भी यह नहों है कि जछु की रुपासना 
ब्रेदू में है । पौराणिक भी अनेक रूपे से एक चेतन देश्वर को उपासना मानते 
हैं। आय लोग झनक्ष नासें से भाभाधोनुसार गण याले देश्वर की उपासना 
सामते हैं । यद्यपि शनेक् रूप धारण करने रूप पौराणिक सिद्दान्त के। हंस ले!ग 
यथार्थ नहीं सामते सो भी जब पीराणिक लोगे के विचारानुसार भी बेदादि सें 
जछह की उपासना नहीं तो ब्रह्म जोयें के ऐसा श्रम किस कारण हुआ तो यही 
निश्चय द्वोता है कि सिद्दुसन्‍्तपक्ष के ययावत्‌ न समक्त पामारूप अविद्या ही इस 
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अज्ञान का कारण है कि वेद में अग्नि आदि जह की पृज्ञा है। इसलिये ब्राकह्ष 
लोगे। के। अत्यन्त उचित है कि हूस का आन्दे।लन अवश्य करें कि बेद्‌ में अग्नि 
आदि जड़ की सपासना वास्तव में है वा नहीं पर बुट्ठि 'हा आग्रह छोड़ दें 
निष्पक्ष होकर विचार करें कि यह कया मात है ?। ओर हमारे इन प्रश्नों का 
ठीक २ उत्तर देवें। 

१-वेद में केव'न अग्नि आदि जहू भतों फी ही उपासना है वा किसी अन्य 
चेतन देवता इश्दर कौ भी ? अथबा जड़ चेतन दूनें को पूजा सपासना हे । 

ए२-यदि फेवन जड़ अग्नि आदि की उपासना है तो जिन मन्त्र वा प्रफरयों 
में अग्नि आदि के उत्पादक की स्तुति प्राथेना है उस का अभिप्राय क्या है ?। 

३-यदि जड़ चेतन दोनें को पूजा उपासना है तो दस दो प्रकार के पर- 
सस्‍्पर भेद का क्या कारण है ? अथोत्‌ ऐसा विरोच क्योंकर हुआ ?। वास्तव में 
कया सिद्दान्त है? । हस प्रतिज्ञा पूवंक अपने सत्य झनुभव से निश्चय करते हैं 
कि बेदु का सिद्धान्त बहुत गस्भीर है जिस का सारांश समक्र छेना शडुकें का 
खेल नहीं है। पूर्वेकाल्न में सहथि लोग इसी वेद के! यथावत्‌ जानने पढ़ने के 
लिये ४८ यर्ष पयन्त ब्रकह्मचयोश्रणत चारया करते थे उस का अभिप्राय अब ब्र ऋ 
लोगें ने विना हो पढ़े जान लिया ?। यह क्‍या थोड़ी प्रशंभा है। वेद के सिद्दान्त 
से बेद में हो जब ठीक २ फार्यकरारणरूप जछठ जगत्‌ की उपासना का निषेथ कर 
दिया है तो ब्राह्म लोगें के ऐसे कथन पर कौन विश्वास कर सकता है । 

अब आगे लिखते हैं कि खेद धार हैं ये एक किसो के बनाये नहों भये पु- 
रागें ब्राक्षणाों ने धनाये हैं देखो इेशवर के बनाये शास्त्र का भनुष्य नाश कर 
सकता है ! इत्यादि 

तुस का उत्तर यह है कि वेद किसो एक के बनाये नहों तो कितने पुरुषों 
के और किस २ ने बनाये हैं? और यह आप के किस प्रमाण से निश्चय हुआ? 
यदि केदे पुष्ट प्रभाण सिला हो सो ऐसे अवसर पर यहां क्यों नहों उपस्थित 
किया वह प्रमाण किस दिन के लिये रख छोड़ा है ?। क्या आप वा अन्य केाई 
सिट्दु कर सकता है कि थेद्‌ चार हैं सो एक के बनाये नहीं क्‍या चार पुस्तकों 
के। के'दे एक घना हो नहीं सकत' ? हम बहुत रुदाहरगा दे सकते हैं के एक 
समुष्य अमेक पुस्तक बना समता है यदि कही कि बेद चार हैं इस लिये एक 
के धमाये नहीं यह हमारा अतिप्रायं नहों किस्त उस को बनावट जथोन है कस 
से या सन में ऐसे वास्य आते हैं कि “अग्नि: पूव नर ऋषिभिरीड्यों मूसनेरुत*० 
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१५ आयेसिद्वान्त ॥ [ भाग २ अहू १० ] 


जगह करी प९.+० ९. ३.#"९०९.कफ #रमिय री #मक, 


इस से नये पुराने ब्राह्मणों के ब्रनाये मतीत होते हैं उत्तर यह है कि जो कोई 
थोड़ा भी संस्क्त पढ़ा हो उस से इंस वाक्य का अक्षराथेसात्र पूद्धा जाय तोः स्पष्ट 
यही कट्टेगा कि « अग्नि नये पुराने ऋषियें से स्तुति करने योग्य है » यद्यपि 
तारपये मिफालने में विशेष विचार की झावश्यकता है। तथापि इस अक्षराथे से 
यह अभिप्राय कौन बुद्धिलानु निकाल सकता है कि बेद्‌ नये पुराण ब्राह्मणों के 
बनाये हैं। और न केदे ऐसा अर्थ इस वाक्य से निकाल सकता है यदि केई 
अन्य याकय वेद में था किसी आपे ग्रन्य में ऐसे हैं। कि जिन से स्पष्ट झक्षराथ 
हो कि भये पुराने ब्राह्मणों ने बेद्‌ बनाये हैं लो वह लिखना चाहिये था यदि 
ऐसा केद प्रसाण अब मिलेतो अधश्य लिखे । और उन को अनावट नथरीन है 
लो देश्वरोय वाक्य को बनावट का उदाहरण देना चाहिये था कि देश्वरोय- 
वचन यह है और वह इस २ प्रसाण या कारण से ठीक बनता है तथा इस २ 
कारण अन्य नहीं श्रनता । यदि कहो कि इदेश्वरोय बावय केईे नहों तो ब्रा 
लं'गे के शुद्रान्तःकरण में जो विषय भासित होता है उस के भी देघ्रवरोय न 
भानों । देश्वरोय ज्ञान भी कब वावयाकार होगा सब याक्य कहावेगा ( हम 
लोग भी वेद के देश्वर का ज्ञान हो मानते हैं किन्त हेश्वर ने मुख से उच्चारण 
किया हो ऐसा नहों भानते) और वेद नये पुराने ब्राह्मणों के बनाये हैं तो उन 
का नास वेद के साथ परम्परा से प्रसिद्दु क्ये। नहों हुआ कि अमुक २ ब्राह्मण 
ने वेद बनाये थे यदि कद्दो कि उन लगें ने जाल फेलाने ( बेद्‌ के अनादि 
स्रान के) के लिये अपने नाम छिपाये प्रसिदु नहीं किये तो ठीक महीं जो केझे 
मास दिपाता है वा अच्छा बुरा काम करके नाम प्रकट नहीं करना चाहता तो 
और मौ शीघ्र नाम प्रसिद्ु हो जाता है। अष्टाप्यायो निरुक्त आदि अनेक ग्रस्य 
कत्तों ऋषियें मे अपना २ नास प्रकट नहीं किया न उन पुस्तक्रा भें लिखा तो 
भी उनको फोत्ति उनर२ पुस्तकें के साथ प्रसिद्ठ है। इसो प्रकार बुराई का नास 


भी नहीं सिप सकता फिर यदि बेद्‌ किन्‍्हों निज लोगें के बनाये हैं तो उन 
के साथ उन २ का नाम क्यों नहीं ?। 


ईश्वर के बनाये शास्त्र का मनुष्य नाश कर सकता है यह तो बहुत भोदी 
धात्ता है। विचार का स्थल है क्लिनाश किस का होता है ?। क्‍या शब्दार्थ सम्खन्ध 
रूप बेद्‌ का नाश कोई सनुष्य कर सकता है? वह शब्दाथ्थसम्बन्धरूप बेद पुस्तक 
जो कागज स्पाहीरुप हैं उन के भष्ठ होने से नष्ट हो जावे ऐसा के|दे नहों सान 
सकता । हेश्वर के बनाये शास्त्र का भनुष्य माश कर सकता है यह कहना तब 
तो बच जाता जो आये लोग पुस्तकसात्र के हो वेद सामते । कया ब्राक्ष लोगों 
के इतमा विचार महों कि शास्त्र कित वस्तु का नाम है? और केदे पुस्तकका 
नाश भी करे तो पुस्तक देश्य कृत फोाई सानता नहीं किन्तु ज्ञो वाक्याबलो उससें 
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[भाग २ अड्डू ९० ] ब्राह्मस्मात का उत्तर ॥ १५१ 
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लिखो है वह बेद्‌ है। एक दी दश बीश पचाश पुस्लकां के नष्ट कर देने पर भी 
फिर कोई पुस्तक हो न रहे यह फहना नहीं बनता कद्ाचित्‌ केई पुस्ककों के 
ऐसा हो नष्ट फर दे कि जगत्‌ गें के।ई वेद का पुम्लक न रहे लो भी थेद्‌. का 
नाश नहीं हो सकता बेद्‌ के ज्ञासता ब्राक्मण लोग ऐसे बहुन हैं जो पहिले श्े 
ही वेद के अपयद्योपान्त कण्टस्य रखते हैं अब ऐसे लं'ग हैं जे। बेद के! फश्ठस्थ 
किये हैं एक २ सात्रा की विचल नहीं पड़ने देते फिर इस दशा में काडे स- 
बेया भी पुस्तक नष्ट कर दे शो बेद मष्ट नहीं हो सकते | और पुस्तक सभी 
किसी मनुष्य के लिखे वा छापे होगे उन के नष्ट कर देने से मनुष्य को क्रिया 
का माश होगा देशवर ने पुरतक महों बनाये । देश्यर ने शब्दार्थ सम्बन्धरुष 
वाक्यावली का उपदेश भनुष्यां के किया है वह वाकक्‍्पावली किसी के जलाने 
डबागे काटने आदि से कभी नष्ट होई नहीं सकती तो ०“देश्वर के बनाये शास्त्र 
का मनुष्य नाश कर सकता है” यह कहना बुद्धिसानों भें उपहास कराना है । 
ऐसी शंका विचारशोीनणनों के! नहीं होती। यदि देश्वर के बनाये शास्त्र से हेश्वर 
की आज्ञा समफ्रो तो इेश्वर को आज्ञा का खणढइन मनुष्य महों कर सकता 
उस के नियम ऐसे हैं जिन में द्वेर फेर करने का साभश्ये किसो का नहीं केफे 
दिन के! रात नहीं कर सकता न रास के। दिन बना सकता है । देश्वर ने बेद्‌ 
द्वारा आज्ञा दी कि ऐसा करना चाहिये उस का यह फन्‍ है दस से विरुद्दु करने 
से रुलटा दुःखरूप फल मिलेगा उस में से ललटा वा सोचा जैसा जे। करता 
है बेंसा फल होगा तो हेश्वर को आज्ञा के अनुकूल हुआ | खणढन तथ होता 
जो उतटा कसे करने पर भी उस के नियम के तोढ़ के अच्छा सोचा फल भिल्ल 
जाता सो ऐसा कभी होना सम्भव नहीं कि जे! कानून से विरुद्दठ चरूे ओर 
कानून में नियत दण्ड का भागी नहों हो । कदा चित्‌ कहों किसो के ऐसा 
ही निश्चित हो कि फानून से विरुदु करने पर भी किसो के। अच्छा फल हो 
जाये तो यह ससफ्र ने वाले का ही दोष होगा उस ने जिरूहु नहीं दिया होगा 
क्याकि विष के भक्षण से अमृत का फल होना न्याय भिद्दु नहीं यदि किसी अ- 
ससर पर विष ही असल और अस्त विष हो जावे जैसे हृष्ट भी अनिष्ट ओर 
अतिष्ठ हृछ्ठ हो जाता हे तो उस अ्रबसर में जब कि विष झसृत हो जायगा 
सब्र उस के! विष नहों कह सकते किन्‍त विष और अस्त का यही लक्षण हे कि 
जिस का दुःख फल हो वह विष और जिस का सुख फण है बह अमृत है। तो 
रलटा कुछ नहीं दोता सब संसार इेशबरोय मियसानुमार ही कमे करता और 
फल भोगता है इेघवर को आज्ञा का खण्हन केह नहों कर सकता । यजबद्‌ 
दो हिस्से हुए एक कृष्ण और दूसरा शक्क इस का उत्तर यह है-कि हिस्से या 
भाग होने सत्र से तो केडे दोष नहीं अआसकता क्याकि बेवुशब्द का बाच्याथ 








१५२ सायसिहुम्न्त ४ [ भाग २ झड्ढ १० ] 
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एक ही है उस के प्रयोजन भेद्‌ से चार भेद्‌ कर लिये ऋग यज्ुः साम शयथ 
फिर एक २ में. जवान्तर भेद अष्टक अध्याय यगे सन्त पाद वाक्य पद अक्षर 
भाजा आदि अनेक हैं इस भेद से काई दोय नहीं पर जिस के शक्क यजबद 
घोलते हैं वही जास्तव में मल यजबद है वही इश्वरोय है यह आयेशिद्दा- 
रेत के प्रथम भाग के तृथोयाडु में अच्छे प्रकार सिद्ठु कर दिया है। अथ रहा 
कच्ण बजतेद सी सैत्तिरीय शाखा का मास है नाम रखने वाले के अधिकार 
है अपने घंस्त का नाभ जे चाहे रख ले ख़पने पुत्र का नाम केई लाट रक्त 
सो कौन रोकता है पर वास्तव में तेक्तिरोयशाखा यजयेद्‌ का भाग भही है हा 
ब्ाह्मणादि के समान यजवेद का आये व्याख्यान हैं शासाशव्द के फहने से हैं 
बह सरल नहीं यह सिट्ठु होगया ॥ 
पौराणिक लोग कृष्ण शक्त यज के विषय में ऐसी ञ्रार्यायिका फहते हैं कि 
व्यास जी के शिर्य जा थेशम्पायम ऋषि थे थे अपने शिष्या से किसी फारंया 
क्रहु हो गये और याज्षबलक्यादि अपने शिष्ये| से कहा कि तुम के हम ने जे। 
घेद पढ़ाया है सो लीटा दो तब याज्ञवलक्यादि जो बैशम्पायन के शिष्य थे उ- 
नहें।ने वेदे। के सन्‍्त्र ठयल दिये अथोत्‌ जैसे कोई खाये हुये भोजन का बसन 
कर देता है वसे वन कर दिया तब जो अन्य शिष्य अज्ञाकारोी थे उन के 
वैशस्पायन ने झाज्ञादी कि तुम इस बन किये बेद के उठा कर खाजाओं। उन 
शिष्ये! ने सीतर पक्षि का रूप चारण कर उम्च वान्त वेद के चरल्निया फिर 
पुस्तकादि द्वारा प्रकट किये। घबमन हो जाने से उन में दोष लग गया इस से 
उन का कृष्णयज मास पडा भथोत्‌ सनोन यजवद्‌ यह तात्पये कहते हैं । और 
याज्षवरसथपने फिर कुछ काछ तक सूय को सपासना को तत्र उन के सूय के ब- 
रदश्न से जो बेद्‌ प्राप्त हुआ उस को शक्रयजः संज्ञा पढ़ी । सो यह झाख्यायिक्ता 
शक्त यजवेद के सहोचर कूतभाष्य की भभमिका गें भो लिखी है। परनन्‍्त दघ शञा- 
रुयायिका के हम लोग ऊूट पटांग समफते हैं क्योकि जघ गुरू वेशम्पायन अ- 
ने शिष्यों पर अप्रसक्क हो गये तन शिष्यें में सेवा शश्रषा प्रार्थना दि से अपना 
अपराध क्षमा कया व कराया ? ऐसा करते तो चमोनुकुन होता अयांत्‌ ऐसा 
न करना अचमे है कदाचित्‌ किसी प्रकार गुरु अपराध क्षमा न करे सो पढ़ाई 
हुउदे विद्या कभो नहीं लौटा सकता विद्या कादे असख जल नहीं यथा जिस का 
वभन हो सकता और दूभरे शिष्य तोतर थन के चर लेते यह एक अपस्पथ 
श्रीर हंसी की वार्ता है। भौर यह भी चमेशास्त्र से विरुदु है कि गुद का 
अपभान और शिदव्य को प्रतिष्ठा हो गुरुत्ती का पढ़ाया वेद्वान्त रूप होने 
मे भमलीन रूप्ण हीं गया और शिष्य मे पुनः प्राप्त किया बेर उत्तम प्रंशसा 
योभ्य रहा इस से शुरू का अपलाग' जोर शिव्य का भहत््य भी फ़लकता है | हम 








[ भाग २ अड्ढ ९० ] अ्राह्मसमाज का उत्तर ॥ १५३ 
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जोग इस कहानी को सर्वया कल्पित ससकते हैं प्रनुभाग होता है कि किसो 
बेद्‌ के विरोधोगे कल्पना को है । सब्र आप प्रन्थों का एकमत है कि वेद्सष्टि 
के आरस्भ से ज्यों के त्यों चले आले हैं ओर विद्या वह वस्त है जो कभी दूषित 
भहों हो सकती । यद्यत्रि हम लोग इस झास्यायिका को ठीक नहीं मानते परन्तु 
छूस अंश में पौराणिकों का यहां भी यहो आशय है कि वाजसनेयी संहिला 
शुक्क यजबेद मूसत और मुख्य यजबद है यह सब भानते हैं सो हमारे अनुकूल हे 
और हम रुूष्ण शुक्त भेद्‌ पर विशेष विचार दस लिये नहीं बढ़ाते कि मुख्य विषय 
सें जो विचार करभा है डस में हानि होती हे । 
श्रत्॒ आगे लिखते हैं कि जब इन्द्र अग्नि आ्रादि नाभों से निराकार देशवर 
की पूजा आये लोग बेद में मानते हैं तो जिस के लिये उत्तम शराब (सोस) ओर 
सांस सिद्दु किया जाता था वह कौनसा अग्नि और कौनछा इन्द्र था। 
ढम का उत्तर यह है कि सांस श्रीर भद्य यज्ञ में चढ़ता हो नहों यह फेबल 
स्रत है सांस यज्ञ में चढ़ाने का विधान ही नहीं इस के विषय में आयेसिट्ठान्त 
में पहिले अड्डों में बहुत लेख लिखा गया है उम्र का अभिप्राय केबल यही है कि 
वेद और चमेशास्त्रों में अहिंसा को परमचसे साना है । ओर यज्ञ में पशु सार 
कर होम करना चाहिये ऐमा किसी सहषि ने नहों लिखा किन्तु यज्ञ में भो हिंसा 
का निषेध ही किया है । सो सहाभारत के शान्तिप झ० २५२ भें लिखा है- 
तस्व तेनानुभावन सुगहिंसात्मनस्तदा । 
तपरोमहत्समच्छिन्न॑ तध्माडिंसा न यज्ञिया ॥ 
अहिंसा सकलो धग्मों हिंसा(पर्मस्तथाविधषः । 
सत्यन्त(हं प्रव्याभि यो धमः सत्यवादिनाप्‌ ॥ 
यहां पूत्र से प्रसंग यह है कि राजा युचिप्टिर जी ने भोष्मपितामह को से 
प्रक्ष किया है कि चमोय और सुखा्थ यज्ञ कौन यौर कैसा होता है इस के उत्तर 
में एक सपस्ती ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुतिहास लिखा है कि थे तप करते २ 
यज्ञ करने को ठद्यत हुए उन्‍्हों मे अपने सुने जाने के अनुभार विचार किया 
कि-झेोकाथ-यज्ञ में चढ़ाने के विचार से उस तपस्वी ब्राह्मण ने बन के सग की 
मारना चाहा दस कारण सस का बह़ा लप खग्गिडत हो गया इछ कारण हिंला 
यज्षिया अथोत्‌ यज्ञ कमे के योग्य नहों पन्ष भें हिंसा नहों करनो चाहिये # क्‍यों कि 
सस्पुणं घमे अधशिंसा और हिंसा करता जाभो सब अधर्मा का शरण करना है। 








१५४ आये सिद्धान्त ॥ [ भाग २ अड्डू १० ] 
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यह में तुम से सत्य कहता हूं कि सत्यवादियों का परम चमे अहिंसा हो है । इसी 
प्रकार “सर्वेकभेस्व हिंसा हि चमोत्मा सनुरत्रवोत” च्ौत्सा सनु महाराज में सब 
कर्मों अर्थात्‌ कक्षेव्य यज्ञादि कर्मों सं भी अहिंसा को ही परभ चमे साना है। हूस 
प्रकार के अनेक वचन सहाभारतादि ग्रन्थों में सिलते हैं कोड शंका करे कि सहा- 
भारत के लेख से भी प्रतीत हं।ता है कि पहिले भी लोग हिंसा करते ये लो हस 
हुस बात का नियस नहीं कर सकते कि पहिले कड़े भनुष्य अधर्मी नहीं होता 
था औरं ऐसा होना किसी काल में सम्भव भी नहीं कि जब केहे अचर्सी रहे हो 
नहों । जब चसोत्माओं का बल बढ़ जाता है तब चमे को प्रवृत्ति समकफ्ी जाली हे 
पहिले भी जो कई जितना अचसे करता था उस का ययोचित फल रस के 
अवश्य मिलता था । हस लिये हभारा कथन यही है कि यज्ञ में भी हिंसा फरने 
को अचमसे माना है इसो लिये सपस्ती ब्राह्मण के तप सें विज्न हो गया | इस 
लिये हिंसा! अर्थात्‌ यज्ञादि किसी अच्छे कसे सें किसी पश पक्षी आदि जोब के 
कद्पपि न सारना चाहिये। एकस्यल सें महाभारत में यह भी लिखा हैकि यज्ञादि 
वैदिक कर्मों में जे हिंसा करते हैं यह राक्षसी कमे दुष्ट लोगों ने बेदु के नाम से 
प्रदत्त किया है इस दुष्ट कमे के जो करेगा थह पापी अवश्य होगा । यह कमे 
बेदोक्त कदापि भहों हो सकता । 

केई कहे कि यज्ञ में पशु आदि जोबों की हिंसा क्योंकर प्रदत्त हुईं कक्‍्यें उस 
का निषेथ करने पढ़ा । इस का उत्तर यहौो है कि जैसे अन्‍य झचमसे सम्बन्धी कर्मों 
को प्रदृत्ति लोभ भोह ट्वेष के वश हो कर भनुष्यों ने को बेसे इस के भी कर 
दिया । इस से एक कारण अज्ञान का यह भी प्रतीत होता है कि यज्ञ के साथ 
बेदादि शास्त्रों में पशुओं का नास सब जगह आता है इस का प्रयोजन यह दे 
किपशओं के विना यज्ष हो ही नहीं सकता यज्ञ का बड़ा भारी साथन चुत है सो 
गौ आद पशुओं के बिना उत्पन्त नहीं हो सकता ओर जैसे उत्तम चूतादि पदाये 
होगे बैसा ह। उत्तम यज्ञ हो सकेगा। सथा गोवर से लोपना आदि अनेक प्रयो- 
कानों से यशज्षशाला से गौ आदि पशुओं के। रखने उन की ययोचित पदार्थों से 
रक्षा कर छूतादि द्वां उन का यज्ञ हो इस से यज्ञ के साथ पशुओं का वणेन है 
बस के सांस भक्षणा लोगियों मे अज्ञान और लालच से यही समफ्र लिया हो 
कियज्ञ के साथ पशओं का वणन यज्ञ में चढ़ने के लिये हो होगा इस के अनु 
सार बहुतें ने किया भी होगा वसा फल भेगंगे । फ्यों कि 


“बाहदशी भावना यस्य बांद्धभवांत ताहगाी 
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| भाग २ अड्ू ९० ] ब्राहमसमाज का उत्तर ॥ १५५४ 


जा चना जज अरीफशओ आज अल 3म. अऑिलाओ अजर> औआओ शा ल 


जैसो जिन की भावना होती है उन के सर्वश्र वही दोख पढ़ता है चोर सब 
के! अपना साही देखता है। अथवा किसी ने समक्र भो लिया कि यज्ञ के साथ 
पशुओं के वर्णन का यही प्रयोजन है कि उत्तम घृतादि सम्पस्न कर होम करें तो 
सोभवश होकर बेसा करना प्रारम्भ किया | अन्य भी कारण हो सकते हैं पर 
आगे अन्य विचार करना हे। 

अ्रव रहा सोस नासक सटद्य का जिदार सो यदि ब्राझ लोग विचार करते 
वा किसी पविडत से पंंछ छेते कि संस्कृत के काष और व्याकरण के अनुसार 
भोस शब्द कहों मद्य का नाम है वा महीं ते इतना श्रप्त नहीं होता जब नहीं 
हैतो अविद्यारूप घोड़ी पर सवार हो जहां भादह्दे फिरो । अविद्या बड़ी प्रबल 
है जो सब के स्रमजान में डाले नाच नचा रही है यदि होता तो कहीं दिगाते 
कि अमुक क्राष या व्याकरण से सोस शब्द मद्य का बाच्रक है। सोम शब्द किसी 
प्रमाण से सद्य का वाचक नहीं होता । व्याकरणानुस्तार सोल शब्द के दो अथ 
होते हैं-- 

सवति प्ररयति प्रसादयति सनइति सोमश्चन्द्र पा: 
यहा सयते+भिषयत पानादर्थ यज्ञाथे वेति सोमल्तोषधि 

जा मन के प्रेरणा दे अथोत्‌ प्रसतन्न करे कह सोम चन्द्रमा ओर जिस का 
रस पोने आदि वा यह्ञ में ग्रढाने के यन्त्रद्वारा खोंचा जाय वह सेामलता ओ- 
षरच कहाती है । द्वितोष अथ यह भी करते हैं कि- 

उमा ब्रह्मविद्याइति तेत्तिरीयोपनिषरि प्र०१०खं००८” 

तयोमया ब्रह्मविद्यया सह वत्तते स सोमो मुमन्नज्ञानी 

तवैत्तिरीय उपनिषद्‌ में उप्ता मास ब्रह्मविद्या का है उस के साथ जे वस्त- 
सान हो वह सोम भुमुक्ष वा ज्ञानी पुरुष कहाता है जोर सेद्नोकेष शें- 

सोमस्त हिमदीजित्तों 
वानरे च कबरे च पित॒देवे समीरणे । 
वसप्रभदे कपर नीरे सोमलतेीषधो ॥ 


चन्द्रता, क्षन्दर, चनाध्यक्ष, पिसू, वायु, भाठ वसुओं में एक मेरे, कपूर 
लल, ओर सोमलता का माम सोम है । छुन में सद्य का कहीं नास शिशान लक 
नहीं झगरकेाय में भी हस से झधिक कुश नहीं फिर किस प्रसाण से सोपत नामक 
सदिरा ब्राक्म सादे ने समक लिया क्‍या मेड चाल फर चलके हो शास्त्रीय गस्पीर 


९ 





कट न कक 
१४६ झायेसिद्दान्त ॥ [ भाग २ अड़ ९० ] 


मरीज जि > 5 ७८ ना्ि ब्रा 


विषयें का खणडन कीड़े कर सकता छहे? क्या बेद्‌ का विधार या सिद्धान्त बिना 
पढ़े लिखे खण्डन कर देना लड़के का खेल समफक लिया है ?। हम ज्वोग इस 
श्रात के अवश्य भानते हैं कि ससार में जितनी ओषधियां उक्तम २ हैं उन सथ 
से उत्तम मोसोषधि है इस कारण लस॒ का रस निकाल कर किसी २ यज्ञ में 
जिचान अवश्य है उस यज्ञ के! सोसयाग बोझूते हैं उस में सोमीषचधि का रस 
(सार) यन्म्नद्वारा निकाल कर घृतादि के साथ भसिल्ला कर प्रधान होम उसी का 
होता है उस की विधि विशेष श्रीत सूत्रों में मिल सकतो है झौर यज्ञ का शेष 
चसुच्छिष्ठ खाने पी के भी कह्द' ही है। इसलिये सोसयज्ष भें सोस का विधान 
है मन्त्रद्वारा खोंचमे से किसी मे अज्ञान से महय सान लिया हो सो उप की 
अविद्या है | सुश्रत में सोमीषधि की बढ़ी प्रशंसा है । तद्यया- 

अंडमान भठ्जवाश्रेव चन्द्रमा रजतप्रभः । 

दुवासोसः कनीयाश्र श्वेताक्ष: कनकप्रभः ॥१॥ 

तानवांस्तालद्ृन्तः करवीरोड्रवानपि । 

स्वयं प्रभो महासोमो यश्वापि गरुढाह्नतः ॥२॥ 

गायत्रर्पेएभः पाडुगे जागतः गशाक्वरस्तथा । 

अग्निष्ठोीमो स्वतश्व यथोक्त इति सब्ज्षितः ॥३॥ 

गायत्रया त्रिपदा यक्तों यश्वोडुपातिरुच्यते | 

एते सोमाः समार्याता वदोक्तेनासभिः शाभः ॥३॥ 

झअठासान , भ>जवान्‌ , चन्द्र साः, रजतप्रभः, दवासोसः, क- 

नायथान्‌, >चवताक्ष, कनकन्नभः, त्रतानवान्‌ , ताल्तृन्त:, करवार 
अंदावान्‌ , स्वयंप्रसः, सहासोमः, गरुडाह्नतः, गायत्रः, त्रष्टभ 
पाडःः, जागतः, गाक्वरः, अभिट्टोमः, रवतः, यथोक्तः, उड़पति 


ये चौवीश सास बाली चौढ़ीश प्रकार की सोस मासक्त महीषचि कहातो हैं। 
हन॑ अंशुनान्‌ आदि नासें से जो। २ अये निकलता हे उस से हन के स्वरूप का 
ब्राघ हैं। सकता है जैपे अंश--किरणें के समान चिलकता हो यह अशुमान्‌ । 
चादू! के तुल्प १ड़ू वाला रजतप्रभ दूब के तुल्य झाकृलि बाला दूबोसोम बृत्यादि 
ग्रीर करे क विशेष लक्षण आगे लिखे भी हैं। पहाड़ से चिलकने वाली ओष- 
चियां प्रायः राज्ि में अपनी शोभासहित दोखतोी हैं दिन में उन का तेज सूय 
क से से तिरेभत हो (दुब) जाता है ॥ 


विद बजा ४्रए्रएरए्रए्रए्एरशनाआ/एए्रशश॥आआआशशण॥॥णणणनााणआआआथआथआआआ७७०७७७७ल्‍७४७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७एए 


५ 
[ भाग ६ अडु १० ] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ (२० 
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स्वपामव चेतेषामकी विधिरुपासने । « 


सव तल्यगणाश्रव [विधान तथु वक्षयत ॥ ५ ॥ 


दुन सब सोसों के सेवन में एक हो विधि हे झथोत्‌ एक के सेवन का जो 
विधि लिखें ठसी प्रकार सब का सेवन हो! सकता हे इस के झ'गे सोस सेवन की 
दिथि और उस का फन बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है ठस् को यहां प्रसहु न 
होगे और व्याख्यान के अत्यन्त बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते ॥ तथा 


सर्वेषामव सोमानां पत्राणि दा पश्च च । 

तानि बाकछ् च रूप्ण च जायन्ते निपतन्ति च ॥६॥ 
एकक जायते पत्र सोमस्यवाहरहस्तदा | 

गकूस्य पोएमास्थां त भवेत्पशदशाच्छदः ॥७॥ 
इय्यिते पत्रमकेक दिवसे दिवसे पनः ॥ 
कृष्णपत्षक्षय चापि लता भवति केवला ॥<॥ 


सब प्रकार को सोमलताओओं में पन्द्रह पत्ते होते हैं थे शुक्त पक्ष भें क्रम २ 
से उत्पन्न होते और कृष्णपक्ष में एक २ करके क्रम २से गिर जाते हैं अथोत ॥६॥ 
शक्कपक्ष की प्रतिपदा को एक द्विलोया को दो प्रतिदिन एक २ चढ़ के पीणमासी 
को ९५ पन्द्रह पत्ते हो जाते हैं ॥ ७॥ और रूण्ण पक्ष की प्रतिपदा से एक 
पत्ता गिरने लगता है असमायास्‍्था को केबल लता रह जाती है इस की विशेष 
पहचान के लक्षण लिखते हैं- 


ग्रंशामानाज्य गन्धस्त कन्दवान्‌ रज्ञतप्रभः । 
कदल्याकारकन्द्स्त भ>ज्वीछगानच्छदः ॥९॥ 

न्द्रसमाः कनकाभासो जले चरति सवंदा । 
गरुडाह्नतनामा च श्वेताक्षश्वापि पाण्डरों ॥१०॥ 
सपनिर्मोकसहञो तो वक्षाग्रावलम्बिनों । 
तथा(न्यमण्डलेशिब्रेश्वित्रिता इव भान्ति ते ॥११ ॥ 
सवे एव त विज्ञेया: सोमाः पंचदद्गच्छदाः । 
क्षीरकन्दलतावन्तः पत्रनानावधः स्मृताः ॥१ २॥ 


अंशुसान्‌ 'नासक सोल चूत के सभान गन्ध वाला होता रजतमभ खोल कद 
वासा उस को जहु सें कन्द हू।ता, भुज्नलतानु सोम का कली ( फैला ) के मसान 











श्र आय सिद्वान्त ॥ [भाग ९ अड्ड ९० | 


| रा 


कन्द झोर जशन (,लहसल ) के जैसे पत्त होते हैं ॥!॥। चन्द्रमा नासक सोस की 
सुब॒ण के तुल्य क्रान्ति (बण) होशथा और सदा जल में रहता है | गरुढाहुत और 
घदताक्ष नामक सोम श्वेतता और पोलाड़े लिये होशा है अत ये दोनों सपे 
को कंचुनी के समान बण और वृक्ष की जड़ां में उत्पत्त होते हैं । तथा अन्य 
प्रकार को आकृति बनावटों से चित्र विचित्र किये जैसे शोभिलत होते हैं। पन्‍्द्रह 
पत्ते वाछ्ठे सब सोभ क्षीर (दूध) कन्द और लता बालछे नाना प्रकार के पत्तों से 
युक्त होते हैं | अचथोत्‌ कोञे कन्द को डे दूध था कोदे लता वाले हैं ॥ ९२ ॥झन्र 
उन के- देश लिखते हैं कि किस २ स्थ'न में कीन २ होता है- 

हिमक्व्यवेदे सह्य महन्द्रमलये तथा । 

ओपवतल देवगिरों गिरो देवसहे तथा ॥११३॥ 

पारिपात्रे च विन्ध्ये च देवसन्दे हृदे तथा । 

उत्तरण वितस्तायाः प्रव्ृद्धा ये महीधराः ॥१४॥ 

पंच तेषामथो मध्ये सिन्धनामा महानदः । 

हठवत छवते ततन्र चन्द्रमा: सामसत्तमः ॥१५७॥ 

तस्योदइाप वाप्यस्ति भहजवानंदरामानपि । 

काइमीरष सरो दिव्य नाम्ना क्षुद्रकमानसम्‌ ॥१६॥ 

गायत्रस्त्रेएटमः पाउक्तो जागतः ज्ञाक्वरस्तथा । 

अत्र सन्तपरचापि सोसाः सोमसमप्रभाः ॥१७॥ 

न ताब्‌ पहयन्त्यधमिष्ठाः रतप्राश्रापि सानवाः । 

भेषजह पिणश्षापि ब्राह्मएद्देषिणस्तथा ॥ १८ ॥ 

हिसालय, सपल्तयागिरि, औपवत, देवगिरि, देवसह, पारिपान्रक, विन्ध्या- 

चल, देवसुन्द्र तथा बड़े २ पञलों में जो लालाब हैं इस में प्रायः सोम होते हैं। 
वितसता नामक नदी से उत्तर को जो घड्ढडे २ पांच पहाड़ हैं उन के नीचे और 
बीच सें शिन्‍्ध नामी जो बढ़ा नद है वहां सर्वोत्तम चन्द्रमा नामक सोस हठ कर 
कफ जैसे काई हो बेसे जल पर तरता है। उसी सिन्ध नदो के इचर उधर भुञ् ग- 
यान और अंशसाम्‌ सोम भी होते हैं । 


कप्मोर प्रान्त में जो क्षद्रफ्मानसनाभक्त तालाब है उस में गायत्र अ्रष्टभ 
पाडू, जागत, शाक्ष' होत हैँ. तथा उस रू, से अन्य सोस भी होते हैं । तप 
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[ भाग २ अड्ू ९० ] ब्राह्ममसातज का सत्तर ॥ १५९ 


सास २ प्रास्त में सोस के तुल्य गए वाली छनन्‍्य ओषधियां “भी होती हैं। और 
इल सोस ओषधियों को अरचर्सो लोग सहों देखते और कृतप्न, ओषधियों के द्वेषो 
तथा ब्राह्मणों के द्वंपी जनों के भो नहीं दीखतीं। कारण यह कि अधर्सी लोगेर 
के। सुख का भाग दोख पड़े और उस के अनुभार वत्ताव फरें तो अचर्थों क्यों 
कहावें जैते अन्यचमे सम्बन्ध। सुस के साग णें सन की बुद्धि नहीं चललो बेसे दस 
सुख के माग के भो नहीं जान पाते उन के देश्वर की व्यवस्था से अचमें का 
फल दुःख मिलमा नियत है । कृतन्न आदि अधर्मों के भेद हैं । ये सब झोक 
सुश्र॒त के चिक्त्सि! स्थान के रसायन प्रकरण में हैं। इस रसायन प्रकरण में झमृत 
मासक रत्तभोत्तनम ओषधियें का मनियसपृर्वक अनुष्ठन सेवनविधि (कल्प) जप 
तप घर्मानुष्ठान और यं।गाभ्यास लिखा है कि जिस से बल बुद्धि पराक्रम शरोर 
को छद्भुत आकृति बढ़ मकती है और आयु बहुल कुछ बढ़ जातो है क्योंकि सोस 
सेवन को विधि यथ.वल्‌ करने से शरोर का पुराणा भाग सथ् क्षोण हो कर ख- 
वीन दांत नख त्थचा केश आदि था सच साररूप अवयव दूढ़ और कान्तियुक्त 
दिव्य उत्पन्न हो जाते हैं जिस से सन्न इन्द्रिय और शरीर दृढ़ दिव्य हो जाता हे 
इस से अवस्या बहुत बढ़ सकती है। इस प्रकरण में सुश्॒तकऋर ने सेल के सेशन 
की विधि बहुत अच्छे प्रकार ल्निखो है परन्त कठिनता अधिक है से उचित भी 
है क्योंकि घष्ठे २ कार्या के सिदु करने के लिये लेसा हो परिश्रम और क्लेश उ- 
ठाना पडला है पर फल भी खहुल अधिक लिखा है जिस में कुछ अत्युक्ति आज 
कछ के विचारानुसार जान सकते हैं सोम सेवन को विधि बन में एक अदत्‌ 
स्थान बसा कंर सस में लिखी है कहां आाचरणा भोजन सेवन सोने जागने के अनक॑ 
नियम हैं | इस थिचि के! सच कोड नहीं कर सकता उन लगे के लक्षण लिखे 
हैं कि ऐसे २ जिन के चित्त जाकृतिअवस्या गुण कमेस्थभाव हें। वे मनुष्य उस के 
अधिकारी हैं । वेद में सनुष्य को अवस्था “अवेस शरद्‌ः शतसू» छत्यादि सन्‍्त्रों 
में सामान्य कर मौ यथे को रकखी है पर “भूयश्व शरदः शतात्‌» से विशेष द- 
शाओं में सौ से ऊपर भी होती वा हूं! सकती है ठंस फी अवधि भहीं को कि 
सौ वर्ष से कपर कहां सफ अवसस्‍्या बढ़ सकतो है इतिहासादि ग्रन्धों में ऋषियां 
की अवस्या अत्यन्त बढ़ा कर लिखों है कहों कुछ कहां कुछ अनेक भेद हैं पर 
सुश्र॒तकार गे इस रसायन प्रकरता में दृश हजार वे सक को जञायु होना लिखा 
है यह कहाँ शक सत्य है कितको इस में अत्युक्ति है इस को विवेचना विशेष 
अऋन्दोलन को अपेक्षा इस लिये रखतो है कि बेसा कोडे अधिकारो युरुष हंए 
रुस वा खोजने आादि परिश्रश्न से सास मिले और बह यथावत्‌ अनुष्ठान करे उस 
पर झात हो सकता है कि कहां तक सत्य निकलते क्सेंकि एक काय छे अनुष्ठान 





१६० जायेसिद्ठुन्त ॥ [ भाग २ अड्ढू ९० ] 
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पर उस का फ'॒ निर्भर है इस कारण इस झंश पर थविशेष सम्मति देमा रचित 
नहीं समक पहुता तथापि इतनो सम्म त अवश्य दे सकते हैं कि सस में अस्युक्ति 
भछे ही! हो पर यथावत्‌ अनुष्ठान कर छेने और सब साधन ठीक २ मिल जाने 
से तोनसी चारसो वर्ष तक को आयु तो अवश्य ही हो सकती है। इस प्रसंग 
में व्याख्यान दूभरी ओर के! चल गया आज कल लोक से जिस के! रसायन स- 
भफते दें बेसोी रसायन यह नहों है अथोत्‌ यह भधिहांश में सम्भव है वह आ- 
चुनिकफ रसायन प्रायः बनावटी असस्भव हं।सो है। अब प्रसंग में यह है कि 
ब्राक्म भाहे ने सेसनासक भटद्य का सेवन था इन्द्र और अग्नि के नास से यज्ञ 
में देना लिखा था से दिखा दिया गया कि सेम शब्द भद्य का बाचक किसी 
व्याकरण था कोष के अनुसार नहीं से का बणुन था प्रशंसा वेद में अधिक 
क्राली है यज्ञ सं डस का बढ़ा सपयोग माना है इस का कारण यही है कि से 
एक अस्त ओषधि है इस का मास ओपष थिराज भो दसो लिये है कि इस से 
यढ के संसार में शन्‍्य भोषधि नहों है। झौर सश्र बेदादि शास्त्रकारों का सि- 
टु'न्त हे कि सर्वोत्तम पुष्ठि आदि गणयुक्त पदार्थ यज्ष सें चढ़ान चाहिये इस 
कारण सेस का यज्ञ से उपयोग लिखा है ।' इस के। गतागे के अथ हम मे यहां 
का व्याख्यान लिखा ॥ 
अब परा अपरा विद्य' के जिषय में लिखने से पूर्व श्राय भादईयें के! यह 
' और प्रकट कर टूं कि ब्राह्म शब्द का क्या अथ है ये लोग अपने का अचा का 
उपासक कहते हैं जिस ब्रह्म शब्द से श्राह्मण शब्द बनता उसी से ब्राह्म बनता 
है॥ गब्राह्मोउताती ॥ अ० ६ । ४ | १७१ ॥ इस सूत्र से झज्ाति से ब्राह्म शब्द 
निपातन किया है «म्रह्षणोउ॒पत्यं जातिशेद्‌ ब्र।ह्वणः । जाति बाचाः रूतसे द्‌ ब्रह्मः? 
पाणिनि ऋषि व्यककरया कत्तों भे जाति सें ब्राह्मण झोर जाति से एथक ब्रक्ष 
होता ऐसा सामना है से! यह इन का झअन्‍्वथ नान है अथोत्‌ ये लोग भी ऐसा ही 
मानते हैं भोजवादि का देशीय वयवहार तोहना यह्ञं)पबं)त का तं'ड॒ तुछवा 
हाजना जाति पांति के विचार के उठा देगा होटलों तक म॑ खाना इन के 
प्रसल है अपने पुरुषा जिन केसे सन्तान हैं ठल को निन्दा करना इत्यादि कास 
बन को प्रसक हैं अथोत्‌ जाति पांति के दयवहारां का ताहने सें इन को अभोष्ट 
सिद्ठि है इस लिये ये स्वयं जाति व्यवहार से पथक्‌ हं।ते तथा अन्य लोग भी 
इन के पथक सभभते हैं इस लिये इन का ग्राक्ष मास साथक है ॥ 
दूस प्रसंग में हमारा आशय यह नहों है कि उस के चिडाने के अथ ऐसा 
लिखा हो किन्‍्त ब्रह्म शब्द ससकृत बाणो का है उस का अथे दिखाया हे | इस 
का भीतरी जझाशय यही सश्लस होता है कि ब्रक्तण शदद से कई कारण चूझा 
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[ भाग २ अड्ड १० ] प्रश्नतनालिका का उत्तर ॥ १६९ 
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कर यह भाम रघखा हो पर दोष इस में भो ञ्राया। यदि कहें कि »ग्रह्मण इमे 
भुपासका ब्राह्मा:” । लो यही अथ ब्राह्मण का भी हे | यदि कहें कि आज कल 
अनेक मूख अधर्नी जन भो ब्राह्मण कहाते हैं तो ब्राक्ष लोगे। में कया जितने शा- 
सिल हुए सब्र उपालक हैं ? जैसे शिव आदि एक २ देश्वर के नाम से शेवादि 
सत चले थेसे हो एक अ्राकह्षम भी हैं पर हवन को अपेक्षा शेबादि में अस्तिकपन 
अधिक है ये लोग वेद्‌ के नहीं भानते इत्यादि अनेक भेद है ॥ 


प्रारितम्‌ 
प्रष्नमालिका का उत्तर ॥ 


“ऋग्वेद द्भाष्यभूसिकायां प्रश्चतनालिका पसिडित शिवचन्द ( जैमो मारठुम 
होते हैं ) इन्द्र॒प्रस्यनिषासीकृत झञाय्येसमाजर्य महाशयानां प्रति” यह एक 
पुस्तक है इस का उत्तर- 


हयपि प्रश्रकत्तों सहाशय का विशेष बल संस्कल के पाणिडत्य पर महों प्र- 
तीत हीता तथापि वेद्धिषयक गढ़ अभिप्राय के ययाथता से जानने पर हो उस 
सें किसी प्रकार की सटू कना करमी सम्भव है हां हम ( आये लोग ) बल के 
साथ यह भी नहीं कह सक्त कि जो संस्कृतन जाने खह चसे विपयक किसी अ- 
स्िप्राप को ससक ही नहीं सक्ता--- किन्त “जाय्येभसाजस्य सहाशयानां प्रति” 
बस वाक्य के स्थान में यदि “आयेघ्माजस्य महाशयों के प्रति” ऐसी भाषा लिखो 
होलो तो इस विषय में कुछ लिखमभे की आवश्यकता न होती परन्तु वक्त सं- 
सकल लेख देखने से प्रश्नकत्तो महाशय का कुछ व्याकरण में पादारोपया करने का 
भी साहस प्रतीत होता है इस कारण में कल एतावनूमान्र ही निवेदन करता 
हूं कि यद्यपि यह वाक्य पूणतया संस्कतवाक्य कहने योग्य नहीं तथापि यथा- 
थद्युत्‌ इस टूटे फटे पद्विन्‍्यास में इतना तो झवश्य ही कक्तव्य था किन्शा- 
स्पेसमाअस्य (या सामाजिक) भहाशयानु्‌ प्रशि” क्येंकि प्रति के योग में कदापि 
बष्ठी का प्रयोग नहीं होता परन्त हां में भतन गया था पं० शिवचन्द्र जो मे भा- 
षाभास्कर में «का-के-फो षष्ठो” ऐसा पढ़ा होगा उस हो के अनुसार सस्कृत 
बनाने में «शब्दरूपायस्यादि» के झाश्रय से-फे-का अनुत्राद-नामू-यह षष्ठी 
विर्भाक्त लिखी है अस्त अब सें प्रकरण का अनुसरण करता हूं ये तो पा णिड- 
त्यता चातुस्पेता आदि बहुत पद्‌ चिन्त्य हैं--- 
९ प्रश्न-वेद्‌ का कर्त्ता कौन है यदि देश्वर है सो देखिये पृष्ठ ४ के मन्त्र भें 
कि वे। दूसरा देश्वर कोन है जिस के बेद्कत्तो नमस्कार कर प्राथंना करता 
या थो अपने सा शाप ही नसस्कार करता है- 
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१६२ जाये सिद्धान्त ॥ [ भाग २ झड्भ ९० ] 


उत्तर-पएृष्ठ ४ में को लिखा है कि उस पृरोक्त विशेषश् विशिष्ट परमात्मा 
के! नमस्कार हे इस से पं० जो मे यह समफ़्रा कि बेद्‌ का कत्तो यदि हेश्वर हंाता 
तो उस में सम्पूर्ण क्रिया पद्‌ उत्तम पुरुष के होते ओर अस्मव्छद्द्‌ बाध्य पर- 
भात्मा ही होता-यह नियम नहों है कि जो जिस पुस्तक का प्रकाश करने बाला 
है उस फो पुस्तक सें सब क्रिया पद्‌ सत्परक हो हों किन्त विषय भेद से अभि- 
प्राय सेद हुआ कर ता है-णहां रवेदे पें स्तति प्राथेना उपासना विषय हैं बहां २ 
स्‍तति प्रा० उपा० का कत्तों जोच है किन्त यह याक्य ये जना करके परमात्मा ज्ञीवे 

मर! हि 

के। स्त० प्राथं2 उपा० को शिक्षा करता है कि है मनुष्यों ! तु्॒ इस प्रकार स्तुति 
आदि किया करों-कल्पना करो कि जिन प्रश्नां के लक्ष्य में रख के में उत्तर देने 
के प्रदत्त हुआ हूं कया प्रश्नतायक वाक्यस्थ समस्त क्रिया पदो का कर्तों भो में 
ही ससफ्रा जा सक्ता हूं कदापि भहों किन्त जिम २ बाक्या का (प्रश्न सम्बन्धी) 
लेख सें करता हूं उन का लेख केवन इस अभिप्राय से है कि इम २ प्रकार के 
प्रश्मा का जम २ प्रकार से उत्तर हे-हस के ठद्हरण प्रश्नत्तिरी की री।त पर बनी 
हुओ पुस्तक तो सामयिक भी बहुत है जिन के अभिप्राय पर ध्यान देने से यह 
शंका कदापि नही हो सकतो- 

२ प्रश्त-दहेश्वर और ब्रह्मा भें क्छ झन्‍्तर है या मामान्‍्तर है। 

उत्तर-छेश्वर ओर ब्रक्मा में स्तुति आदि के प्रकरण में तो नामान्तरसात्र 
है परन्तु अन्य प्रफरगा (यज्ञादि) में चतुवदवेत्ता यज्षद्वष्टादि लिट्ठान्‌ का बाचक 
भी ब्रह्मा शब्द आता है तथा इतिहासादि प्रकरण में ययासस्भव सृष्टि के आ- 
रस्भ सभ्य में उत्पस्न हुये चतुवेदपारंगत ब्रह्मा नामक ऋषि का वाचक भी आता 
है-रही यह बात कि हम किस प्रकार जानें कि यहा ब्रह्मा शब्द का बाच्च क्या 
है अर्थात्‌ इस प्रकरगा में अमुकार्थ बाचक ब्रह्मा शब्द है ? इस का सभाधान यह है 
कि वाक्याये बोच से योग्यता, आकाडक्षा, आसत्ति और तात्पय्ये ये यार कारण 
हैं हम के विचारना चाहिये कि किस प्रकरया सें किस अथ के साथ किस शब्द्‌ 
की येग्यला है-यथा “्सैन्यसानय» सेन्चल लाओो, इस वाक्य सें स्वासी अपमें 
भूृत्य को यदि भोजम समय में आज्ञा दे ते भृत्य का चाहिये कि लब॒गा ला कर 
दे और यदि गसस समय सें स्त्राती आज्ञा देतो उचित है कि श्रप्व के लाखें- 
बस हम कि प्रत्येक संसय से प्रकरया पर ध्यान देना अत्यावश्यक है अतएय हम 
प्रकरणानुमार शब्दायेत्रोच के कारण जान सकते हैं कि मुक्त प्रकरण में अं- 
मुकाथे वाचक अमुक शब्द है इत्यादि- क्रमशः - 

मिवेद्यिता 
हुवसोराभ स्थामी 








ओम 
आयसिद्वान्त ॥ 


हू 





उत्तिछ्तत जाग्मत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
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यत्र॑ ब्रह्मविदों यानित दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्र्॒म॑ दधातु से ॥ 


सनातनधमसिद्दान्त 


दस नाम का एक पुस्तक हमारे पास श्री पणिहत केशवरास विष्णनाल जो 
पण्ड्या उपमन्त्रो सीतापुर द्वारा आया है। यह पुस्तक पणिष्ठत रघुनन्दन भट्टाचार्ये 
का बनाया है हमारा विचार है कि इस पर हम कुछ सभानोचना लिखें। सो 
सम भसहाशय ओर पाठकों के देखने के लिये लिखता हूं। सब सहाशयों को बिद्त 
हो कि घसे के दो भेद हैं एक सनातन चर्स और दुसरा आपदुर्स। सनातन चर 
वह कहाता है जो बेदोक्त है जिससे सब का कल्याण होता है बह चसे सब काल 
में एक रस रहता और कोड समय ऐसा नहीं होता कि उततके करने से मनुष्य का 
कल्याण भ हो सदेव सुखदायी सनातन चमसें कहाता है। जेसे सत्य बोलना, सच्र 
पर दया रखना, चोरी का स्वथा त्याग करना ) शुद्धि पवित्रता सदा रखना 
ओर हन्द्रियों को वश में रखना इत्यादि सनातनचस फहता है जो कल्प कल्पा- 
न्तर में भी कभी लौट पौट नहीं होता ।, और जब सनातन च्ते का अनुष्ठान 
सनुष्य सर्जया ठीक २ नहीं कर सकला था सनातन च्स में कोद बढ़ी भारी 
बाचा पहु जातो है तब जिस रीलिसे निवोह करना चाहिये ठसको प्रक्किया घर्े- 
शास्त्रकारों ने बहुल लिखी है उस के अपत्‌चमसे कहते हैं पर आपत्‌ काल का 
घसे सनातनचथमे का बाघपक नहीं है । अब सनातन घमे का सिद्दान्लत दि्खिाना 
तो बहुत उत्तम है पर (सनातनचसे ) सिद्धान्त नाम रख के भनसानो घोच को 
चली हुई बातें लिख डालना क्या शोभा देता है? अधोत्‌ इस पुस्तक के निमता 
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ब्रे 











१६४ आय सिद्दान्त ॥ [भाग २ अड्भू १९] 
ने पहिले से ही राम को स्तति की है हम पछलते हैं कि जब तक रासचन्‍्द्र जो 
नहीं जन्मे थे तब तक रचुदिलीपादि राजों सहाराझं मे भी अवश्य किसी को 
खपासना की होगी । जब रामचन्द्र जी झादि की उत्पत्ति से पहिले उन २ साभों 
से उपासना कहीं नहीं थी तो सनातन किस प्रकार हुई यदि कहें कि रासचन्द्र 
णी साक्षात्‌ देश्वर का मास हे तो अबतार का आग्रह छोड़ो और बेदादि किसी 
प्रतिप्ठित शास्त्र का प्रभाण भी देना चाहिये कि जिस से रास नाम परमेश्वर 
का जाता हो । और यदि अवतार के ही इेश्वर सानते हो लो जैने तुम खब- 
तार भानते हो येसे योशुक्े भो देशाई लनोग भानते हैं ब्रह अब्रतार क्‍्यें नहीं ?। 
झभौर कहीं किन्हीं सत्शास्त्रां से वा बेद में जा हेशवर के नाम हैं उत में रासनास 
प्राता भी नहीं । हम छणोगे का इस प्रसंग में यह आशय नहों कि श्रोमान दृ- 
शरयात्मज़ राजा राभचन्द्र जो पर किसी प्रकार का कटाक्ष करें किन्‍त उन जैसे 
भद्गपुरुष वे ही थे हम के ऐसे पुरुषों के गणकमे स्वभातरों का सदा चिन्तन कर 
पने गणकमे सुथारने चाहिये । 

हसारा केवल कथन यहा है कि देश्वर के स्थान रों किसो निज्ञ पुरुष को 
रुपासना सनातन चसे कदापि भहीं कहा जा सकता झोर पाषाण को निर्मित 
सूत्तियों की प्ञा भो सनातन घमे कभी नहीं हो| सकती । इस विषय में पुस्तक 
निर्माता परणिड्ठल भहाशय के अत्यन्त ठच्षचितथा कि जब पसतक का सास «सना- 
सतनचमे सिद्दान्त” रखना शोचा था उसी समय जिचारते कि सनातन धमे क्‍या 
है उस का लक्षत् बेद्‌ था घमेशास्सत्रों में से प्रथम विखते और उसी के आश्रय से 
झाधुनिक चमे ठहरता उस का खण्डन करते तो अवश्य “सनातन थ से सिद्दा न्त० 
नास साथफ होता सो अब नाम रखना सो अनेक प्रमाणों से अशद्र है। और 
जिस अ्रयतार वा सूत्ति-( पाषाणादि ) पूजा का इन पणिहत सहाशय ने इस 
पुस्तक में प्रतिपादून किया है बह तो कदापि सनातन चमे नहीं ही। सकता और 
न किसी आपे ग्रन्थ में ऐसा के दे प्रभाण ही मिलन सकता है कि यह सूक्षिपज्ादि 
सत भेद्‌ -समातन चमे है किम्त समासलन घसे के विषय में सलुस्सत्ति आदि में 
ऐसे प्रमाण तो अनेक भिलश सकते हैं कि-- 


स्य॑ ब्रुयात्‌ प्रिय ब्रुयान्न ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानतं ब्रयादेष धर्म: सनातनः॥१॥ सनु«झ०४। 


सरय बोले प्रियषोले परन्त जो प्रिय न हो ऐसा सरय न बोले और सिद्रया पिय 

वचन भी न बोले अ्योत्‌ जिस में सत्यता और प्रीति दे।ना गण हों ऐसा वाक्य घोछे 

। वा दुशना गुण न मिलें तो वहां भौन रद्दे अपनो विशेष सम्मति कुछ न देथे क्येंफि 
कि टन रिननिल कि कक अलसी बल हलक 0, लि क मत फल नर लि किक 











[ भाग २ अडू ९९ ] सनातनचमैसिद्दान्त का उत्तर ॥ १६५ 
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दोनों घम्रे के सनातन स्वरूप हैं परन्त इन दोनों में चत्य बढ़ा भाई है अर्थात्‌ 
सोन रह जाने की अपेक्षा सत्य बोल देना उत्तम है इसी लिये भनु जो मे अन्‍्यत्र 
लिखा है कि »“मौनात्सतयं विशिष्यते” मौन रहने से सत्य बोलना उत्तभ हे इस 
लिये सत्य बोन्‍्नना करना श्र सानना ही सुख्य और सनातन घसे है इस को सब 
शास्त्रों में स्वापरि प्रशंसा है। सत्य क्वा ययावत्‌ अनुष्ठान करता २ सनुष्य सत्य 
स्वरूप परसात्सा का अत्यन्त प्रिय हो जाला है पर यह बहुत फठिन और सब 
घसे के लक्षणों का सभूह है इस एक के ठोक होने से भनुष्य पूर्ण घमोत्सा हो 
सकता है । पर यह विचार जो है कि जहां सत्य अप्रिय और प्रिय असत्य हों 
यहां भौन से सत्य विशेष है इस विषय में अनेक लोगों का विचार मिस्र २ है 
जथोत्‌ कहीं २ऐसा भी हो सकता है कि जहां मौन रह जाना उत्तम है क्योकि 
जैसे कोदे बधिक (हिंसक) सनुष्य किसो गी को जंगल में मारता है वह भावती 
फिरती है और बह किसी दुयाशील सत्यवादी घ्तोत्मा से आकर पूंछे जिस के 
गौ को किसी ओर जाते देखा भी हो खस समय यदि चम्तोत्मा जन सत्य और 
प्रिय दोनों बोले श्रथोत्‌ जशिचर गो चली गद हो उडचर को बता दे (यह सत्य 
और बचिक को प्रिय भो है) तो गोहत्था होतो है । इस लिये मौत रहना उत्तस 
है यदि कहने कि में नहीं जानता तो भी मिश्या हुआ क्योंकि वास्तव में जानता 
है। यदि मौसम रहने पर, वा जानता हूं नहों अताऊंगा ऐसा कहसे पर बचिक 
सुसी को सार बालने की चष्टा करे तो कया कर्तेव्य हे श्याकि सत्य और प्रिय भी 
नहों बोल सकते वा मौन रहने पर भो नियीह नहों श्रोर न अप्रिय सत्य खोलने 
से कार्य चलता है तो क्या करना चाहिये? । ऐसे अवसर पर अगेक लोगों का 
विचार है कि जिधचर को गौ न गयी हो उचर बलला दे जिस से गो और अपना 
दोनों का प्राण बचे यदि कहो कि यह भिश्या हुआ सो नहों क्‍्यांकि सत्य का 
लक्षण यह है कि «सत्य हि तदुभृतहितं यदेव» सत्य वही है जिस का परिणास 
फल्त प्राणी का हिल हो । यहां प्रसंग में भी उुलठा बता देने मे द प्राणी के 
प्राण बचते हैं यह बड़ा हिल है इस लिये सत्य है । पर अन्य लोगें का विचार 
इस विषय में यह है कि उल्टा बला देने पर भो किसी प्रकार ठस को गी मिल 
गयी था उस गी को प्राशहिंसा प्रारक्य कर्मानुसार उसी बचिक के हाथ से भवि- 
फसव्य है तो गौ बच ही नहीं सकतो पर यह दया कर के सिश्या दोष का भागों 
हो गया । और झपने बचाव के लिये (िश्या बोलना भो उचित महों यदि सम्भष 
हो तब तो झप ना और सस गौ का दोने का प्राय भचाये और उस हिंसक को 

किसी बुद्धितानी था बल से भार डाले । यदि यह सम्भव तर ही तो भी अपना 
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१६६ झायेसिदुन्त ॥ [ भाग २ अड्ढभु ९१ ] 
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प्राण बचाने के लिये सिश्या भ बोले क्यांकि डस बधचिक से बच जाने पर भो 
यदि अपना सृत्यु आ चका है लो उसी दिन अन्य प्रकार से स॒त्यु होगा ही फिर 
सिश्यारूप पाप क्यों स्वादुना यह बिचार प्राग््य वाद के अनुसार है । 

पुरुषाय बाद के अनुसार विचार यह है कि यदि रृत्य होने का कोड समय 
मनियत नहों तो सत्य का प्रताप अवश्य खचावेगा । अनेक उदाहरण ऐसे मिल 
सकते हैं कि जिन पुरुषां ने सत्यस्थरूप घमे के! नित्य भर शरोर के अनित्य 
सान कर प्राण रक्षा के लोभ से मिश्या बन नहीं बनना उन के प्राणों को रक्षा 
उसी सत्यस्वरूप चमे ने को है अपोत्‌ फानरूप मृत्यु के मुख में पहुंच गये वहां 
भी सत्य ने रक्षा को है अनेक पुरुष ऐसे बच गये जिन के प्राण जाने में फिसी 
को लेशसात्र संदेह नहीं रहा तो भी सत्यस्वरूप सर्वेव्यापक परमात्मा मे उन की 
रक्षा अवश्य की है। फद्ाचित्‌ सत्य के ऊपर काई ययाये दृढ़ और विश्वासी 
हो और उस का सृत्यु सत्य न छोड़ने के कारया फिसी समय हो ही जाबे ते! उन 
की संसार में अफर अमर कोसति हूं। जाती है इस लिये यह पक्ष अहुत प्रबन है 
कि प्राण रक्षा के लोभ से भो सत्य के न छोड़े । और जे। अमेक लोगें का 
मिट्दान्त यह है कि जिस से प्राणियों का हिल हो वह सत्प है से लक्षण ठोक नहीं 
क्याकि प्राणियों का हिलाहित उन २ के कभोनुसार हुआ करता है स्त्रयं किसी 
का अहित न करना चाहिये और घम्ते को रक्षा पूवेरू यथा शक्ति प्राणियों की 
रक्षा करना ही मुख्य चमे है किन्‍त जैसा अपने अरसा में हो बहो वाणो से बोले 
यही सरय का मुख्य लक्षण है इस पर मनु०- 

यस्य विद्वान्‌ हि बद॒तः क्षेत्रज्ञो नाभिशाडकते । 


तस्प्तान्न दवाः अयास ज्ञाकएन्य परुष व ॥१॥ 

जिस कहते हुए पुरुष का दिद्वान्‌ जोवात्मा बोलते समय कुछ भी लज्जित 
शड्धित नहों होता ठस से अधिक कल्याण के सागे पर के।दे नहीं यह विद्वानों 
फा सिलाम्त (4 । को अन्सतःकरया मा चजैसा कामनसला हे उस से सन्त बना कर किसी 
प्रयोजन के लिये बोले गा सो जीबात्मा के! अवश्य लक्जा शंक्रा होगी और को 
अन्तःकर गा में जैसा जाम हे वे सा ही बोल देगा ते अवष्य किचित्म/श्र भी लकनभा 
शर्द्रा नहों हो सकती । इस प्रकरण में व्याख्यान सत्य को प्रशंसा पर चणता गया 
तात्पय यह है कि सत्य ही मुख्य चमे का लक्षण है ओर यही सनातन चमे है क्योंकि 
मत्य और सनातन शब्द का अभिप्राय भी एक हो है सत्य चमे और सनातन चमे 
दोनों पद्‌ एफाथ हैं और सूत्तिपूजनादि मतमतान्तर सस्वन्धो विषग्र सनातन चसे 





पक न 
[भाग २ अडू ११] सनातनभमे सिद्दान्त का उत्तर ॥ १६७ 
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भहों । इस लिये सनातनचघमे सिद्दाम्त उसी पुस्तक का नास रखना चाहिये जिस 
में पूर्जोक्त प्रकार के समालन घमे का व्याख्यान हो । इस से विरुद्द ह्वोना वि- 
द्वानों के कत्तेव्य से बाहर है ॥ 
इस के आगे टाटिल से लिखा है कि “सत्याथ प्रकाश को खण्ह न.” इस का 
सस्यन्ध सनातनचसे सिद्दान्त के साथ है बह सनालनचसे सिद्धान्त कसा हे कि जिस 
में सत्याथे प्रकाश का खणढन किया गया है । यहां विचार का स्थल है कि यह 
फैसा सम्यन्ध लगता है? क्‍या जिस में सत्याथंप्रकाश का खण्डन हो वही समाल- 
नचमे मिद्दान्त दै यदि कहें कि हमारा यह तात्पय्ये है कि सनातनचमे सिद्धान्त अन्य 
भो हो सकते हैं पर इस में सत्याथप्रकाश का खणडन है | तो यह भी विचारना 
चाहिये कि जिस में सत्याथे के प्रकाश का खण्इन हो वह सनालनचमे कंसे हो 
सकता है ? हां सिश्याथ खयन अवश्य सनातनचमे सिद्दान्त हो सकता है । यदि 
कहो कि हमने जैसा नास देखा बेसा लिख दिया अभिप्राय यही है कि सिश्या- 
थंप्रकाश का खबढन करें । क्येंकि वह सिश्याथप्रकाश ही है जिस के आये लोग 
सत्यारथप्रकाश कहते हैं तो भी ठोक नहीं क्यें कि उस में भिश्याथ का ही बणेन 
है सत्याथ कुछ नहीं यह कोड सिद्दु बहीं कर सकता ऐसा कोई गया बोता ना- 
स्लिकादि का भी पुस्तक नहों जिस में सत्या्थ कुछ न हो लो आस्लिक निर्मित 
ऐसा पुस्तक क्यें कर हो सकता है । तब्र ऐसा लिख सकते थे कि सत्याथंप्रकाश 
नासक पुस्तक सें अमुक २ विषय ठोक नहीं उस का ख्णद्न करते हें ' दस पुस्तक 
के आरम्भ में टाटिल पेज को यह दशा है कि “प्रथमग्रासे मक्षिकापातः» के तुल्य 
हो गया तो भी आगे देखना चाहिये क्‍या लिखते हैं ॥ 
पणिडत दचचुनन्दन भट्ाचाय्ये नाम तो बहुत बढ़ा है पर नाभानुसार पाणिडत्य 
कुछ नही दौख पहुला सो सेरे कहने भात्र से नहों किम्तु॒ पाठक त्नोग च्यान 
दूं कि इन ब5त्‌ लासी का लेख कैसा है । ग्रन्य के आरस्भ में एक संगलाचरण 
में भाषा छन्‍्द्‌ सवेया लिखा है। जब ये संस्कतज्ञ परणिहत हैं तो अच्छे २ झोफ 
| थयना कर क्‍्यें न लिखें इस से संस्कतन्ष होने में संदेह होता है।इस भाषा द्धन्द्‌ 
में पहिला पद (हेति) णढ़ा है इस का अर्थ स्वैयसेष पश्िडत जो लिखते दें कि 
“हे लि याने प्रीति करि० विचार कर देखा जाय कि इस ह्वेत शब्द का क्‍या अथ 
है। और यह शब्द कहां का है हमारी समक में हेति शब्द सस्कृत भाषा का है 
अंग्रेजी उदू था फारसो का यह नहों हो सकता क्येकि पणिडत जो महाराज का 
ऐसा अभिप्राय नहीं हे कि वे अन्य भाषा का शाबद लिखें कदाचित्‌ प्रचरित देव- 
लागरो भाषा का द्वो सो भो ठीक नहों क्येंकि देवनागरो भाषा संस्कृत का हो 
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१६८ शरयसिद्ठान्त ॥ [भाग २ ड्ढू १९] 
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प्रायः अपसंश है। (हेतु) शब्द जो संस्कृत है उस का अपभ्रश प्रायः छ्ेतु बोला 
जाता है ओर संस्क्तस जो हित शब्द है उस का प्रचार ज्यों का स्थां हित बोला 
जाता किन्तु हित के स्थान में हेति का प्रयोग कोदे नहीं करता तो ह्वेति शब्द 
संस्कत ही है । जब संस्कृत है तो अर्थ पर भ्यान देना चाहिये। वैदिक कंप 
निचरदु में हेति घह का नास है झोर अमरकोष सें- 
रवरचिश्व दास्यं च वहनिज्वाला च हेतयः ॥ 

सूर्य की दीप्ति, शस्त्र-ह थियार-और अग्नि की ज्वाला इन तीनों का नाम 
हेति है। मेदनोफोष में भी यही है इसी प्रकार व्याकरण से भी प्रीति अथ में 
हैति शब्द किसी प्रकार नहीं बन सकता । और किसी प्रकार को क्लिष्ट कल्पना 
से बन भी जावे तो भी शब्द से झअरथज्ञान केषाद्यनुमार हो होगा व्याकरण से 
केवल शब्द सिद्टिसान्न होगी अब हेसति शब्द का अथे जो भट्राचाय ने किया वह 
सबयथा प्रामादिक और अशुद है यह सब पाठकों के ध्यान देने से स्पष्ट जान 


पड़ेगा जिन को इतना भी शब्दा्य बोच नहों थे सत्याथप्रकाश का खबहन ओर 
समातनचमसे का प्रतिपादुन फरने के प्रयृत्त हुए “डयो बंश कबीर के। उपजे बंश 
कमाल» दसी लिये घमेशास्त्रों में लिखा है कि अशास्व्रक्ष जन की घमयिषय में 
सम्मति नहीं लेनी चाहिये । ऐसे ही लोगों ने चमे को दुरदेशा को है । जिस 
का स्वयं शास्त्र का सिद्दु।न्त सामग नहों यह निरक्षर भट्टाचाय॑ के तुल्य भेठठ॒ चाल 
के अनुसार भले ही कुछ लिख मारो अस्तु । आगे 

यह बात बेदाथसार अंस अभिष्राय है कि रास विष्णु कृष्णा दि अवतारोपा- 


सना के अर्थ प्राण प्रतिष्ठ; करि प्रतिमादि पूजे बसे अन्ध ही है बिना देवापूक्ो 
पासना कोन्‍हे ॥ 





इस में जो अंस शब्द लिखा है इस से स्पष्ट प्रतोत होता है कि पं० रचुनन्दन 
जी व्याकरण कुछ भी नहा जानते व्याकरण निसोण का मुख्य फल यहाँ है कि 
प्रकृति प्रत्यय द्वारा शब्दां का साचुत्व दिखाना ॥ 


सकत्‌ शहुदिति साभूत्‌ । पलागः पलाष इति माभृत्‌ । 
सकृत्‌ के स्थान में शकृत्‌ और शहूत्‌ के स्थान में सकृत्‌ का प्रयोग था व्यव- 
हार न हो । सकृत्‌ नाम एक बार और शक्त्‌ मास विध्ठा का है यदि सकत्‌- 
एकबार बोलने के स्थाम में शकृत्‌ बोले था लिखेगा तो विष्ठा समफ्री जायगी छस 
लिये व्याकरण बनाया गया कि शब्दों के ठीक २ समफ लेबें | हमी प्रकार अ / यास 
भाग का और ऊंस नास कन्धे का है यदि अंश के स्थान में अंत लिखा गया तो 


ख् 





[ भाग २ अछू १९ ] सनातनचमे सिद्धान्त का उत्तर ॥ १६९ 
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वेदायसार का कन्चा सभा जायगा सो यह ऊटपटाडु है। जिन के व्याकरण 
का पूरा बोच नहीं होता उन से ऐसी अशुद्धि बहुत होती हैं | और जिस के 
पूरा बोध होता है वे ल ऐसी अशुर्द्ध लिखें न बोले और न खाणोी घढ़े के स- 
सान उछले कि हम ऐसे पश्चिढत हैं किन्तु जो शास्त्रत्ष परे नहों बेखालो घट के 
समान उंछनते हैं । ओर पूर्षोक्त साक्यायलो लिखमे से यह भी प्रतील होता हे 
कि इन के भाषा लिखने का भो ज्ञान नहों | कहते हैं कि “राम विष्णु रूष्णा दि 
अ्रवतारोपासना के अर्थ प्राग्रप्रतिष्ठा करि प्रतिसा पूजे » इस के सनातनचमे 
मानते हैं। हस कथन के तब सो केडे मान लेता जो इस के साथ किसी उक्‍्नलि- 
छित चसेश[स्त्र का प्रमाण देते कि जिस से यह सनातनथसे समान लिया जासः वैसे 
कितना ही कपोष्वकल्पित सात्र लिखा करो कुछ फल नहों, हां यह फल तो हो 
सकता है कि पुस्लक निणोता पणिडतें णें दिल्ली के पांचवें सवार के समान आप 
की भी गणना हु जावे कि इन्हें। ने भो सबहन किया यह साननीय है वा नहीं 
यह अंश भिक्ष है । रास, विष्णु, कृष्ता इन में से राम और कृष्ण विज्यु के अब- 
तार पौराणिक सिद्दुश्तानुभार माने जाते हैं विष्णु कादे अवतार नहों है रामादि 
विष्ण के अवतार हैं दो लिये विष्णु शब्द रास रूष्ण बुहु आदि के साथ आता 
है। इन को इबारत से विष्णु भो अबतार प्रतोत होता है सो यह पुराणां से भी 
विरुद्दु है अर्थात्‌ जिस विषय का सणढन करने के। चले उसी के। नहीं जानते तो 
सयइन क्या करेंगे । अवतारोपासना के श्रथ प्राणप्रतिष्ठा कर प्रतिमा पूजे। इस 
पर बढ़ा आख्चय्ये होता है कि प्राशम्रतिष्ठा किस को करें किस के प्राणों के किस 
मे स्थत करे ? क्या प्राण कहां उड़ते फिरसे हैं जहां से पकड़ के किसी सें स्थित 
कर लें जिस किसी जोवात्मा के प्राण हैगे उस के साथ हैं।गे किसो के प्राण 
आत्मा से अलग हो नहीं सकते जब मुक्तिद्शा में अलग होते हैं तब अपने कारण 
वायु भें लोन हो जाते हैं ओर जब शक लिड़ू शरोर के साथ रहते हैं तब तक 
उससे लिडु शरोर के साथ किसो शरोर में कनन्‍्म चारण करके प्राण चल सकता है 
आत्मा के साथ केवल प्राण को शक्तिसात्र रह सकैतो है उस के प्रथम तो पक- 
इना हो कठिन है | यदि कहूं। कि अंगरेजे। के तुल्य यन्त्रद्र/रा घायु के! पकछ 
के मूत्ति में प्रयेश कर देते हें सो भी सही श्रन सकता क्याकि सवेसाचारख यायु 
का नाम प्राण हो हो नहीं सकता | ऐसा हो तो बायुमतिष्ठा कही प्राष्॒प्रलिष्ठा 
नहीं कह सक्ते । और जब परथर झादि में बायु के प्रवेश होने को सबन्धि नहों 


तो किस प्रकार प्रवेश फर दे सकते हो | जिस प्रकार का सूद्झ वायु प्रल्थर ज्रादि 
की सकती ननककनननननननन ननीननननननननननन नियत नमन >> >ञनन«« 3 
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लय 
१७० आायलिदुन्त ॥ [ भाग २ अड्डू ११ ] 


की च  आ ईंभाशीआ राम आर 


में प्रधिष्ट हो सकता है वसा तो प्रथम से हो प्रविष्टठ है उस का प्रवेश करना 
व्यर्थ है यदि ऊपर २ वायु के स्थिर करो लो वहां तो बसा ही चलायभान रहता 
है जब वेग अधिक बढ़ जाता है तो बढ़े २ पत्थरों का भो फेंक देता है । और 
मुख्य तो यह है कि वेदादि किसी सत्पशास्त्र में नहीं लिखा कि अमुक्ठ २ भन्‍्त्र 
से पत्थर आदि की प्रतिभा में प्राण श्रा सकते हैं। यदि यह बैद्कि कसे होता 
सो अवश्य सूत्रकार जिन्‍्हों मे जियाहादि कर्मा के सूच बनाये हैं कि इस २ मन्त्र 
से अमुक २ कार्य करना चाहिये वैसे यह भी लिखते कि इस २ मन्त्र से सूत्ति 
के स्तव/नादि कराने वा प्राणप्रलिष्ठा कभी चाहिये। इस प्रकार न लिखने से 
यह के वेद्वाह्ा है ॥ क्रमशः 
गत अडःक से आग ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ 
सहदर्मा लोग बेदे के कैसे मानते हैं ? 

हंस प्रश्न के उत्तर देने के पहिले यह कहना भावश्यक है कि वेद कया बस्त 
हैं। बेद्‌ के अर्थ के।ष से विद्या के हैं। घेद और विद्या एकहो अथ के दो शब्द 
हैं और एक ही चात से निकलते हैं | जैसे कि श्रतिये। स॑ लिखा है । 


विद्ये वदितव्य इति ह सम यदू ब्रह्मविदों वर्दान्त 


परा चवा5परा च ॥ 
( मुस्डकेपनिषद्‌ ९१ ४ ) 
अर । दो विद्या जानने के योग्य हैं जिन्हें ब्रह्म के जानने बाले परा और 
अपरा कहते हैं ॥ 
तत्रापरा ऋग्वेदो यज॒व्वँंदः सामवंदो5थव्ववेदः शिक्षा कल्पो 
व्याकरएं निरुक्ते छन्दों ज्योतिषसित्ति । अथ परा यया तदक्ष- 
रसपिगम्यते । तथा । १। ५। 
शर्य । दून से ऋग्वेद, यजयद्‌, सामवेद्‌, अथव्ववेद्‌, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
सिरुक्त, रूगद, ज्योशिष , अपरो विद्या हैं, और परा ॥वद्या बह है जिस से अ- 
बिनाशी परमात्मा पहचाना जाता है 
शब्द “अपरा» के अथे हैं ठरणी, अथोत्‌ इसी जयत्‌ की, ओर «परा*» के 
जअये परली अथोत्‌ परलोक को या सच्ची + ऋग्वेद आदि पुराने समय को जगत 
विषयक विद्या थी। परा विद्याया सच्चा बेद्‌ इन पुस्तकेा में भी कहां २ है; किन्‍त 
इस में बदुु नहीं है । ( यह सत्र लेख ब्राह्मों का अनुवाद है ) 


कल 
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[ भाग २ अड्डू ११ ] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ १७९ 
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दत्तर-अब बेद्‌ क्या बस्त है इस पर बिचार किया जाला है। ब्राह्म सोग 
कहते हैं कि परा अपरा दो प्रकार को विद्या है इस में शपरा तो ऋग्वेदादि 
सब शास्त्र और परा वह है जिस से देघवर जाना जाता है सो हम लोग अपरा 
लो किक विद्या को नहीं मानते किन्‍्त्‌ परा मुख्य है। विद्या और वेद्‌ इन शब्दों 
का एक ही अथ हे इस लिये परा विद्यः मुख्य वेद है सस के हम सोग सानते 
हैं । इत्यादि विचार “सह्ुर्मी लोग थेदों के! केसा सानते हैं” इस नाम के एक 
दोट से पुस्तक में है जा लाहोर से रूपा है इस में सद्यवि किसी का मास भहों 
है। तो भी सुनने आदि से निश्चय हुआ कि बाद नवीनचन्द्र राय जी लाहोर मे 
अनाया है दस पुस्तक में जेमा लेख है बह ज्योंका त्यों रख कर क्रस २ से उत्तर 
देना प्रारम्भ करता हूं । इस में पहिला विचार तो यह है कि बेद्‌ भौर विद्या 
शब्दों का अर्थ कया हैं? दूस का निश्चय करना चाहिये इस के लिये व्याकरण 
और कोष को झावश्यक्ृता पढ़ती है। संज्ञायां समज० ३ । ३। «८ सूत्र से संक्षा 
विषयक कर्तेमिस्त कारके और भाव में विद्याशब्द कौ सिद्धि मानो हे परन्त 
संज्ञा यौगिक शब्द है । इस सं जैसा प्रकरण हो बसा हो अथ विद्या शब्दका 
ही। सकता हे हा बेदादि ग्रन्थों का विशेषणभ्त बिद्या शब्द जाता हे वहां 
किसी ध्रथ से हटठाने झऔीर किसो बिशेष अर्थ 2 । बेद शब्दाथ की सहापता के 
लिये ञाता है सत्र संम्कत वा अन्य भाषाओं में यही नियम है “अर्थान्तरादु- 
व्यावत्तेक विशेषणं सके तिताथेप्रवृत्यर्थे च० यही अभिप्राय यहां भी समफ़ना चा- 
हिये यदि ब्राह्ममसाजियें के कथनानुतार वेद और विद्या दोनों शब्दों का एका्थ 
होता तो एक साथ दूुनों शब्द किसी वाक्य में नहीं आते | «»चक्त'र्थौनामप्र- 
योगः” इस सहाभाष्य के प्रमाणानुसार कि जिस अर्थ के जताने के लिये एक 
शब्द का प्रयोग हो गया अथोत्‌ एक शब्द से बह अर्थ जता दिया जाय तो वहां 
उसी भअर्थ के वाचक द्वितीय शत्द के प्रयोग को आवश्यकता नहीं होतो । जैसे 
पएथिवो और भूमि दोने। एक बस्त के नास हैं जो अर्थ पंचिवी शब्द से जाना 
जाता उसी का बोच भूमि बोलने से भो होता है फिर इन दोनों का उच्चारण एक 
वाक्य में करना व्यर्थ हो है इसी प्रकार बेद भोर- विद्या दोनों शब्द एका्थे नहीं 
हैं और यह भी सहामिथ्या है कि बेद शब्द फा श्रथे कोष मं विद्या का है किसी 
संसक्तत के कोश में बेद और विद्या एकार्थ शब्द नहीं लिखे हैं। अमरकीष भें-- 

श्रुतिः खत्री वेद आम्रायस्रयी पर्मस्तु तहिधिः ॥ 
और मे देनो में- 
वेदः श्रुती च बत्ते च । 
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९७२ अयेमिहुन्त ॥ [भागर अड्ूु १९ ] 
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लिखा है इसी प्रकार अन्य कोषों में भी सभफ़ना चाहिये । बष्टे श्राश्चय 
का विचार है कि संम्कत विद्या का ममे तो जानते नहीं और उस में पग अडा 
कर झपना कल्पित मल संस्कृत विद्या के प्रभाणों से सिद्दु करना चाहते हैं सो 
क्रभी सो यह नहों चल सकृता जब तक संस्कृत के ज्ञाता आयोवते में वर्तेसान 
हैं। अच इतने अर्थ से यह तो पाठके को खिदित हो भायगा कि वेद आर 
छिद्या शब्द एकाथ नहों हैं तीर कंष में भो एकाय नही लिखे | बेद शब्द को 
सिद्धि पाणिनोय व्याकरणानुसार यह है कि-हलश्य ॥ झअ० ३ +३। १२९ 0 
हुस से फरणाधिकरण कारकें मे विद चातु से घन प्रत्यय हुआ है। व्याक- 
रण में विद धात चार हैं । विद ज्ञाने । विद सत्तायास्‌ । विद विचारणें। विदुल 
लासे। वेद शब्द इन चारों घातुओं से बना हे और इस का निवचन यह है कि- 
“विदन्ति जानन्ति सवा विद्या धमक्रिया वा यर्येप वा ते 
वेदाः । विद्यन्ते कतेब्या([कतव्योपदेशा यत्र स वेदः | विन 
विचारयन्ति सत्या(स्य ब्रह्म वा येन स वेदः | विन्दान्त लभनन्‍्त 
7 बिक रे 
सुखमानन्द  येन यस्मिन्‌ वा स वंदः वाब्दायंसम्बन्धस म्बन्धी 
मनत्रात्मकवाक्यावल्यन्वितः ॥ 
सब विद्या या चसे कर्भा को जिन से वा जिन से जाने, कत्तेव्य और त्याउ्य 
कर्मा के उपदेश जिन में विद्रभान हों, सत्याउसत्य था ब्रह्म का जिस से विचार 
कर और सुख था भझानन्द के! जिन में था जिन से प्राप्त हों थे शब्दाथ सम्खत्थों 
से युक्त मंत्रस्वकूप वाक्यावलो सहित पुस्तकाकार बेद कहाते हैं परन्‍त विद्या शब्द 
केवल (विद ज्ञामे) चातु से बनता हे क्यांकि सस से ज्ञानाथ प्रचान है | ओर 
वेद शब्द का प्रयोग अन्य शब्दों के साथ भो मिला चुआ पझाता है यहां भी विद्या 
के अर्थ भ॑ नहीं घट सकता जसे | आयुवद्‌ । चनुवंद + अथवेद्‌ | गान्यववेद्‌ । 
आयुर्वद्का अर्थ सुश्र॒तकार ने स्वयं किया है कि “आयुरस्मिन्‌ विद्यतेड्नेन वा$3- 
युविन्दतीति स आयुवेद्श्निकित्साशास्त्रमू । ” इसी प्रकार- 
* <घनरिति दा्ख््रोपलक्षएं -धनंषि शखस्तरास्त्राणि ज्ञायन्ते यत्र स 
धनर्वेदः । गान्धवों गानविद्या क॒हलो विद्यतें भवति यस्मिन ज्ञाते 


स गान्धववेद:। अथ सेश्व ये विन्दति यन यस्मिन ज्ञात वास अथवेद 

जिस के जामने मे आयु विद्यमान रहे था जिस से झायु-उसर की शृद्ठि के 
प्राप्त हों वह आयवबद । शस्ल्रश्नस्त्र॒ विद्या जिस सें जानी जाय वह घनुभेद्‌ । 
जिस के जानने में गान्धवे ख्रयोतु गानविद्या में कुशभ हों वह गान्यवश्रेद्‌ और 








| [ भाग २ अड्ू ११ ] ब्राह्मससाज का उत्तर ॥ ह १७३ 
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जिस के जानने में अथे नाम ऐश्वय को प्राप्त हों वह अथंवेद कहाता है । इस 
सब लेख से निश्चय हो सकता है कि बेद और विद्या शब्दों का अर्थ भिन्न २ हे 
यद्यापि किसी प्रकार इन दोनों की एक घातु (जिद,नज्ञाने) से सिद्धि होतो है तो 
भी लौकिक था शास्त्रीय नियम यह भहों है कि जो २ शब्द एक चातु से बने 
उन २का एक हो अर्थ हो किन्‍्त्‌ यह प्रसिद्दु है कि जिस कारक भाव काल और 
लिड्डू में जिस शब्द को सिद्धि होतो है उसी के अनुसार उस का अथे होता है 
जैसे। अध्याय, भध्यापक, अच्येता, अध्ययन, अध्यापिका। झादि शब्द एक चातु 
से बने हैं केवल प्रत्यय का भेद्‌ है पर केादे भच्याय शब्द के अर्थ में अच्येता के 
नहीं मान सकता ऐसा ही केई संम्कृतविद्या का शत्र चाहे जैसा अर्थ कर ले । 
जिम लोगें छे। ठीक २ शब्द का ज्ञान नहों वे अर्थ फरने में अनगल (ब्रे लगाम) 
होते हैं जिन के। उस विद्या में बोच होता है वे विचार पूवक लिखते वा बो- 
लते हैं । यदि वेद्‌ और विद्या शब्दों का एक अथ होता तो जैसे विद्या शब्द 
का जिन २ पदे। के साथ लगाने से जो २ भर्थ होता है षही अर्थ उन शब्दों के 
साथ थेद्‌ शब्द के लगाने से भी प्रतीत होना चाहिये जैसे न्‍्यायविद्या, बेद्विद्या, 
बेदन्तविद्या, ब्रह्मविद्या, पदा्थविद्य' गानविद्या, अड्भविद्या, अच्यात्मविद्या, 
उपाड़ुविद्या, वेद्यकविद्या, शस्त्रविद्या, अस्त्रविद्या, शिल्पविद्या, भगोलविद्या, 
खगोल विद्या, नक्षत्रविद्या, इत्यादि में यदि वेद भौर विद्या दोनों शब्द एक्ा्य 
हैं। तो जिन २ न्‍्यायादि पदे के साथ विद्या शब्द के लगने से जो २ अर्थ समफ्रा 
जाता है वही अर्थ न्‍्यायादि के साथ बेद्‌ शब्द के लगने से होना चाहिये। क्या 
न्‍्यायविद्या, न्‍्यायवेद्‌ इन दोनों शब्दों का एक ही भर्थ है ऐसा के विद्दान 
वा बुद्धिसान्‌ कह सकता है? और न्यायबेद्‌ ऐसा शब्द बोलना वा लिखना भी 
बेहुदापन प्रतोल होता है । यदि वेद और विद्या दो शब्द एक साथ कहीं भी 
एकाथ है तो “वेद्विद्या” यह शब्द ही नहीं बोल सकते क्योंकि एकाथ दो शब्द 
न लिखे न बोले जाते हैं ओर किसी प्रकार बोले जाबें तो जो अथ «वेद विद्या” 
शब्द से समक्रा जाता हे वहो “वेद॒वेद्‌» शब्द के जिखने बोलने से भो प्रतोत होना 
चाहिये सो ऐसा नहीं हं।ता + में एक दोटोसी बात पर जो इतना अधिक 
लिखता जाता हूं उस का यही प्रयोजन है कि जो पाठकजन संस्कृत नहों जानते 
वे भी अच्छे प्रकार सब अभिप्राय समक्त जाबें। यह लेख “वेद और विद्या एक 
ही अथे के दो शब्द हैं* घाद नवौनचन्‍न्द्र राय लाहोरनिवासो का है जो ब्राह्म 
लोगें में बड़े विद्वानु समझे जाते हैं जब ऐसे बिद्वानें का लेख इतना पोच है तो 
ब्राह्मपत्रिका सस्पादक किन से हैं ? जिन के भाषा भी लिखनो नहीं झातो । 
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१७४ झायेसिंद्दान्त ॥ [ भाग २ शड्भू ११ ] 
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अब भागे मुण्डकेपनिषद्‌ का प्रभाण जो परा अपरा विद्या के विषय में से है 
लसे सुनिये (टद्वे थिद्ये बेद्तिव्यं)) इत्यादि इस,का अर्थ ब्राह्म महाशय यह समक्रे 
हैं।गे कि इस सुण्डकेपनिषद्‌ के प्रभाण में शब्द और विद्या शब्द एकाथ हैं 
हमी लिये पहिले दोनों के एकार्थ ठहराया। यदि इस प्रमाण में वेद और विद्या 
शब्द एकार्थ है| ता शिक्षादि शब्द और विद्या शब्द भी एकाये हो सकते हैं सो 
यह सम्भव नहों इसलिये इस प्रमाण का बेसा अभिप्राय समक्तना उचित नहीं 
है। किन्त्‌ इस का तात्पये यह है कि ब्रह्मवेत्ता महात्मा जन विद्वान्‌ दो प्रकार 
को विद्या कहते हैं एक परा और दूसरी अपरा ये देने कल्याण चाहने वाले 
भनुष्यों को जानने येग्य हैं इन दोने| के जाने विना किसो की परमगलि नहों 
हो सकती इस में ऋग्वेद, यजवेंद्‌, साभवेद, अथवंवेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 
व्याकरण, छन्द, और ज्येतिष ये सत्र अपरा विद्या अथोत्‌ इचर का ज्ञान संसार 
में जानने येग्य हैं इन सब का पठनपाठन विचार निश्चय करना बाद्विवादादि 
द्वारा यह भन्र संसार सें कत्तेव्य है क्पेकि पठनपाठस में गरुशिष्य का व्यवहार 
अन्य अग्निहोत्रादि श्रीतस्माक्ते कसे सब संसार में ही रह कर किये जावेंगे इस 
लिये यह सब अपरा विद्या अथोत्‌ संप्तार से ज्ञान के प्रकार हैं कि संसार से 
पहिले ऋग्वेदादि चारों वेद और बेद्‌ के छः अंग अवश्य जानने चाहिये। और 
परा विद्या वह है जिस से अधिनाशी परभेश्वर के प्र'प्त होते हैं अरथोत्‌ पहिले 
ऋग्वेद[दि का पढ़ने से जिस कत्तध्य का ज्ञान होगा उस ज्ञान के ऋग्वेदादि 
प्रकार हैं थे ही ऋग्वेदादि सस्‍्बन्धी अपरा विद्या हैं ठत चज्ञानों से कत्तव्य शेष 
रह जाता है जिस के किये विना परमात्मा के कराई नहीं प्र'प्त हो सकता वह 
पराविद्या है जैले बराग्य संसारी सु भोगें को तृष्णा का त्याग, ध्यान, समाधि, 
एकानत वास, तप, इन्द्रियों का वश में करना, इत्यादि जाचरण किये विना कोई 
भी परसेश्वर के नहों पा सकता इसल्निये छूम्त दोनों प्रकार की विद्या का जा- 
नमना चादहिये। विद्या शब्द यहां एक २ प्रकार के ज्ञान का नाम है। व्याकरण में 
जिस प्रकार का ज्ञान होगा उस्त के व्याकरण विद्या फहेंगे । जैसे यहां व्याकरण 
और विद्या शब्द का एकाथ नहीं हो जाता वैसे ही वेद और विद्या का भी ए- 
कार्य मही है। “अविनाशी परमात्मा पहचाना जाता है» यह अर्थ ठीक नहीं 
क्योंकि अधि पूवेक गम चातु का अथे प्राप्ति है इसलिये यह भी भूषण है । और 
परा के ऊपर लिखते हैं कि “परामास सच्ची» इस कथन से अपर! विद्या फ़्ठी 
अयोपत्ति से हो सकती है । यह बढ़ा अज्ञान है पराविद्या का यह अर्थ किसी 
व्याकरण वा केष के अनुसार नहीं हो सकता । परा अपरा का सोधा विचार 
मैं पाठका क्ला समफक्राता हूँ थोड़ा ध्यान देकर देखिये- 














[ भाग २ अंडु १९ ] ब्राह्म॑समाजं का ससेर ॥ १७३ 
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जो बस्त कारणरूप पहिले उपयोग में आदे वह अपरा शअथोत पहिली 
और जो पीछे फन्‍ रूप हो बह परा पिछली भन्‍त्य की थिद्या है पर पहिली के 
बिना पिछली नहों हो सकतो । जैसे हसारा एक मुख्य कास किसी सहाराजा से 
मिल कर हो सकता हे ठस राजा से भसिलने को अपेक्षा उस से पहिले अन्य जिम २ 
पुरुषों से सिलला चाहिये और भिलने के लिये जो २ उपाय मिलने से पहिले 
करने चाहिये वे सब अपराविद्या के तुल्य अभषोत्‌ इचर के उपाय हैं ओर पहिले 
सपायें को अपेक्षा राजा के मिलना पराविद्या के तुल्य है और मिल कर जो 
कार्यसिद्दि होना है छल कौ अपेक्षा मिलना भी अपरा के तुल्य श्र फाय सिद्धि 
परा के तुज्य है और कार्य शिद्धि से जो द्वोने बाला सुल्दुः:खादि फल हैं उत्त को 
ज्पेक्षा का्यसिद्दधि भी अपरा और फल होना परा है। क्या यहां पूब २ उपाय के 
खिना पर २ की सिद्धि कदापि हो सकतो है? हसो म्रकार पाठसाजञ्र वेद पढ़ने 
को अपेक्षा साथक पढ़ना परा पाठमान्र अ्रपरा । साथक कमेकाण्ड को अपेक्षा 
सानकायड पराविद्या है। इसो कारण जझानकाणढ के विषय प्रतिपादक होने से 
लपनिषद्‌ पराविद्या आओऔर उस को अपेक्षा फमेकाए्ड अपरा हे, जैसे भोजन ब- 
नाने का विचार करना कि भोजन बनाना चाहिये यह अपर और विचारानुसार 
भोजन की साभग्री जोड़ना पर है सामान जोड़ने को अपेक्षा बनाने लगना पर 
और भोजन कर छोना सब से पर और पहिले सब उपाय अपर हैं। क्या जो 
भोजन की सामग्री जोड़ने वा भोजन बनाने के भिशथ्या कद्टे और भोजन करने 
के सत्य कह्टे ठस के कोई बुद्धिमान कह्ढेगा ?। क्‍या राजा से मिलने के ठपायें 
को निन्‍दा करे ओर मिल कर कार्य सिद्धि का सच्ची कहे बह विचारशील समकफ्रा 
जा सकता है ? ॥ 

सहाशये। ! यही हाल इन ब्राद्य लोगों का है कि ये पिता की निन्‍दा और 
पुत्र की प्रशंसा करते हैं अपराधिदा परा को साता है विना अपरा के परा हो हो 
नहीं सकती । इसी लिये ऊपर लिखे मुण्डकापमिषत्‌ के बचन में दोनों विद्या 
के जानने के लिये लपदेश किया है कि दोनों विद्या जाननो चाहिये। वहां कि- 
सी के! अच्छा वा बुरा महीं कहा। हां तात्पय से यह निकलता है कि फल मुरुय 
है । यहां फलरुप पराविद्ा और अपराणविद्या उस फल को सिद्धि में साचन- 
स्वृकूप है सो भी फलखुटद्टि से पराविद्या प्रधान जीौर साथन अपेक्षा में अपरा- 
विद्या भी मुख्य है । जो लोग निष्काम फनाकाड्क्षारहित कमे करते हैं उन के 
लिगे फल कोई पदार्थ नहों के ही प्रधान है ! यद्यपि ब्रह्मचयोदि पहिले तीन 
झश्रमें। में जिस अपराधिया के अनुसार पठसपाठन वा कभे किये प्रश्मात्‌ चौथे 
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१५६ झायेखिदान्त ॥ [भाग २ ऊड़ू ११] 
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संन्यास विरक्त झश्रसमचारोी पुरुष का अपराविद्या से विशेष प्रयोजन नहीं र- 
हुता किन्‍्त केवल सोक्ष प्राप्ति के लिन २ रुपायें का ज्ञान फऋपराविद्या से तोन 
झाश्रमों में हुआ है उस घारणा ध्यान समाधि वेराग्य ओर एकान्त में रह कर 
केवल प्ररात्मा का चिन्तन अहनिश करना ही मुख्य है तो भी ठस का यह 
कास किसी शास्त्र वा न्याय के अनुकूल नहीं कि झपनो पूर्जोपकारियों अपरा 
विद्य' के! भिश्या कहे था उस को निन्‍्दा करे किन्तु यह थमे से विरुद्दु अचसे 
है। महाभारत उद्योगपव के प्रजागरपव में लिखा है कि- 

षड़ेते ह्यवमन्यन्त नित्य पृ्वोपकारिणम्‌ । 

आचार्य शिक्षिताः शिष्याः ऊतदाराश्व सातरम्‌ ॥ 

नारीं विगतकामास्तु रुतायोश्व प्रयोजकम्त्‌ | 

नाव॑ निसततीएकान्तारा आत्राश्व चिकित्सकम्‌ ॥ 

एते वक्ष्यमाणाः षट स्वस्थ पर्वोषकारिएं निव्य॑ प्रायश्ो ह- 
एचरा जना अवमन्यन्ते तिरस्कृवन्ति। कृताथाः सिद्धप्रयोजनाः 
प्रयोजनसाधक नाकाडचन्ति न च सत्कृवन्ति, निस्तीएँ कान्‍्तारं 
वन समुद्रादि जलागयो वा येस्‍्ते नोवन्निस्तारक॑ दःखान्मोचक न 


प्रद्यपकुवन्ति नाव्यवमानासम्भवात्तद्त्तारका ग्राह्माः ॥ 

प्रायः लोक में दोख पढ़ता हे कि जिन्हें ने पहिले अपना उपकार किया 
है उनका पौछे ये रः लोग अपनान करते अयोत्‌ उन की ञ्राकाडक्षा नहीं रखते 
था सन के साथ किसो प्रकार का प्रत्युपकार नहीं कग्ते अथवा काई २ कतप्न ऐसे 
भी होते हैं कि उन को निन्‍दा बुराह भी करते हैं। वे कः ये हैं छि जब तक अआचाय 
जा गरू से शिष्य लोग विद्या पढ़ते हैं तब तक जैसी भक्ति या श्रद्वा पर्येक उस 
का आदर वा सत्कार करते मानते हैं बेसा पीछे नहीं मानते । विषाह होने से 
पहिले भाता से पुत्र लोग प्रीति विशेष रखते और स्त्री के आजाने पर यह सब 
प्रीति स्त्री से करने लगते और माता के कोई नहों पूछते परन्तु कोई २ साता को 
सेवा स्त्रो सहित प्रथन से भी अधिक करते हैं ये चमोत्मा हैं । जब कामदेव की 
शान्ति था किसो प्रकार वराग्य वा सस्‍त्रो को युवावस्‍्या बोत जाती है तन्न उस 
का सत्कार नहों करते था उस को अपेक्षा नहीं रखते या उस की निन्‍दा करते 
हैं। जिस को सहायता से किसो कार्य को सिट्टि जब तक नहों हं।ती तब तक 
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[ भाग २ अड़ू ९९१ ] गब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ ९७७ 
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उस को भानते सेवा श॒श्र॒षा करते हैं कार्य निकल जाने पश्चात्‌ नहों पूछते । नौका 
के समान किसी गस्भोर थन वा समुद्रादि जलाशय में होने वाले प्राणसंक्ष्ट से 
जो बचा देता है उस का पोछे स्मरण शक गहीं करते | श्रीर रोगी,पुरुष जब तक 
रोग से नहीं छूटते सब लक उस बैद्य के परमेश्वर को तुल्य मानले स्त॒ति प्राथना 
सेवा शुश्रृषा करते हैं जब रोग से छुट जाते हैं लब कभी यह भी नहों कहते कि 
यह चिकित्सक कहां है जिस की ओपषधि से हम रोगरुप ग्राह के मुख से खूटे 
ये । यद्यपि ऐसे काम अन्य भी हो सकते हैं शिन में अपने पूर्वापकारों को पीछे 
नम सानें वा अपमान करे पर तो भी ये छः उन में मुख्य हैं । जो पुरुष अपने 
पूर्व उपकारी को नहीं मानता उप की निन्‍दा करता वा कुछ भी प्रत्युपकार नहीं 
करता वह कृतप्न अधथर्मी कहाता है। इसो प्रकार काम निकल जाने पर अपनो 
पूर्षापकारिणों अपराधिद्या का न माने रुस को निन्‍्दा करे था भिश्या कहें वे 
अवश्य अधर्मी हैं इस विषय में हमारा अभिप्राययह नहीं हे कि ग्राक्ष णोग भी 
ऐमे हैं कपाकि ये तो अपरा विद्या के तत्त्त को भी नहों जानते न उस अ्रपरा 
से इन का कुछ उपकार हुआ और न होना सस्भव है तो ये पू्षो पकारो के नि- 
न्दक या कृतप्न नहीं हैं जब साथमरूप अपराधिद्या के। नहों जानते या भानते 
सो परा को केसे जान सकते दें ? कदापि नहीं । ब्रह्मज्ञान का अन्तिम उपाय 
पराविद्या का ठोक २ अनुष्ठान कर लेना कोदे सहज काम या लड़कों का खेन 
नहीं है । हलिहासादि से सिद्दु है कि पहिले समय में ब्रह्मज्ञान होने के लिये 
केसे २ घोर तप करले थे कंसे २ महा क्लेश उठाते थे उन में भी कोई २ ब्रह्मज्ञान 
के पात्र मिकलते थे | तो ब्रह्म णोग जो ब्रक्षज्ञान के पात्र होने का हल्ला करते 
हैं वह नकटों को सण्डली के तुलय जान पडता है और ये लोग एक प्रवाह में 
पढ़ के जिचर के यह चले यहाँ! ध्यनि बाचे चले जाते हैं देश्वर एन के अच्छा 
उपदेश दे इन के श्रस्तःकरणों में प्रेरणा दे जिस से ये उस को विद्या के भागी 
पात्र हों । अधघ हम सब लोगों के उचित है कि परा अ्रपरा दोनों विद्याओं के 
यथयोचित मानें उन से अपने कल्याण का सागे शं चें जिस से दुःखों से बचे । 
सेंने अपने विचारानुसार परा अपरा विद्या पर डुतना इसो लिये लिखा है कि 
सब की समफ्र में आजावे अब आगे यदि कुछ ल्॒टि वा न्‍्यभता रह गहे हीगी 
लो किन्‍्ही सहाशय के सूचित करने पर पुनः लिखगा ॥ 

आ्रागे देखिये बाद्ू नवीनचन्द्र राय जी कया लिखते हैं। “जैसा कि श्र लि से० 
यह उत्यानिका दे कर-- 


ग्रनन्‍्ता वे वेदाः (तेत्तिरीय ब्राह्मम ३ | १० । ११ | ३) 
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९७८ भायेसिद्ठुएस्त ॥ [ भाग २ अड्ढू ११] 


अथे-वेद्‌ अभन्‍त हैं । जश् बेद्‌ अनन्त हैं तब वे तीन चार पुस्तकों में क्यों 
कर बहु हो सकते हैं ? अनन्त बेद्‌ को पुस्तक परसात्स में आत्मा के हो बनाया 
है इस में चसनों विद्या समा सकती हे लिख की सीसा नहीं हो सकती ॥ 

रत्तर-हम यह पहिले हो लिख चके हैं कि ऋग्वेदादि पुस्तकस्य शब्दाये 
सम्बन्ध क्रम सम्थन्थी ज्ञान के प्रकार का मास ऋग्वेदादि अपराधियया हे उस 
झ्ञान का अन्त महों कि वह यहां तक है अथोत्‌ वेद्सस्‍्थ जे विद्या हैं उन का 
लात्पयें अनन्त है केदे विद्वान जन्मजन्सान्तरों में भी उस का व्याख्यान पूरा नहीं 
कर सकता । जैते झृल वृक्त से अनेक शाखा डाली पत्ते क्रम २से बढ़ते जते हैं 
इसी प्रकार मल बेद्‌ के अभिप्राथ झत्रन्त बढ़ते जाते हैं | आज़ कल अड्भरेज 
लोग भी नित्य २ भ्टे २ विद्या निकालते जाते हैं अन्त नहीं श्ाता इसी प्रकार 
बेद भो अनक्त हैं रउुम वेदों से किस २ प्रकार का उपयोगी ज्ञान मनुष्यों के 
प्राप्त हो सकता एस का अन्त नहीं है । यदि कहो कि “वेद्‌ पुस्तकाकार सात 
जाते हैं वे अनन्त नहों हो सकते ज्ञान का नाम वेद तो हम भो मानते हैं इस 
प्रकार वेद का अनन्त होना हम के भो अभीष्ट है> । तो उत्तर यह हे कि फे- 
वल पुस्लकसात्र के हम लोग बेद नहों सानते यह पहिले भी लिख चके हैं 
क्योंकि निरथक शब्द से केाहे प्रयोजन सिद्ठ नहीं होता । शब्द अर्थ और स- 
स्‍्वन्ध ही सृख्य वेद है झथ ज्ञान के साथ शब्द भी बढ़ते जाते हैं इस लिये अथ 
,का ज्ञानरूप बेदायोंभिप्राय अनमन्त है । जो ब्रह्म लोग ज्ञानसात्र के वेद सा- 
नते हैं बह शब्द के विना केवल ज्ञानसात्र किसी कार्य का साचक नहीं ही स- 
कता । अथोत्‌ शब्द श्परा और अथच्ञान उस को अपेक्षा पराविद्या है से यहां 
भी शब्द पहिले पिततारूप अर्थ पुत्ररूप है जो शब्द का न सानेगा उस का यह 
भी सामना चाहिये कि मेरा पिसा उत्पादक कोई नहीं में ऐसे ही अनादि सिद्द 
हूं । शब्द के बिना लोौकफिक या परमभाथ सम्यन्धी किसी प्रकार का ज्ञान किसी 
के नहों हो खकता यदि कोदे कद्दे कि मत (गंगे) लोग हाथ पग सुखादि अड्डों 
से संकेश करके झअपना अभिप्राय जता देते हैं तो विना शब्द के अधेज्षान हो 
गया सो वहां भी हृड्धित चेष्ठिठव निसिषितादि सद्धक्वेत ज्ञानों के मल शब्द ही हैं 
गूंगे ने जल पोने के ख़म्रान भुख में हाथ क्गा कर णत्त पीने का संकेत किया 
उस से कोदे शल अणथ ससफ़ गया छूस में उस के जल शब्द के विना अयथज्ञान 
नहों हो गया किनन्‍्त लोक में जलंशब्द की सर्वत्र प्रवृत्ति देख कर गंगे भे जल 
अथ बताया जे। जश शब्द उस के अन्तःकरयण में भासित था उस के। अन्य पुरुष 


समसक्त गया सो यह भो धिठ्द पूतब्रक हो अधजश्ान हुआ है ॥ क्रमश :- 
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आ्रो३स्‌ 


आयसिद्वान्त ॥ 





उत्तिप्ठत जाय्त प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


काया ०:०० २०४ ** आ पलपशाबट न सामपदान कद 
और 
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भाग २ । बेशाख संत्रत्‌ १९४६ | अड्डः १२ 
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यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा बर्म॑ दधातु से ॥ 
(क्रमागत ब्राह्मसमाज का उत्तर) 


यदि ऐसा कोदे द्ुष्टान्त संसार सें मिल जावे कि जिस पदा् का मास कुछ 

न हो और उस का ज्ञान फिसी प्रकार हो जावे तो शब्द्‌ फे बिना अथकज्ञान 
होना साना जा सकता है सो यह कभी सस्भव नहीं कि ज़िस वस्त का कुछ 
नाम न हो ऐसा कोदे बस्त संसार में हो इस लेख का तात्पये यह है कि बाबू 
नचन्द्र राय जी शबद्‌ के अपरा और अथज्ञान के! पराविद्या भानते हैं सो 
यह तो ठीक है हम के भी साननोय हे पर इस से सेद केत्रल इसना है कि वे 
पराविद्या फे सानते और झपरा शब्दरूप के मिथ्या वा नीच कहते हैं इस 
पर यह सब कथन है कि शब्दरूप अपरा के बिना अ्रथज्ञात रूप पराविद्या कुछ 
भी नहीं हो सकती । शब्द अर्थ और उन का परस्पर सम्बन्ध अनादि हे इस 
लिये एन परा अपरा दोनों को यथोचित रुत्य मानना चाहिये, ब्रह्म लोग भी 
दस सें स्वश्नन्त नहों कि थे अपराजिद्य। को छोड़ सकते हों भाननी तो अश्श्य 
पड़ती है पर हठ भले ही करते जायें कि हम नहीं मानते । जैसे कोड सूर्य वा 
दीपकादि तेज को सहायता के बिना नेत्र से कछू नहीं देख सकता तो भी कहता 


रहे कि में स्वयं अपने नेश्रों से देखता हूं मुक्त का सूय्योदि के प्रकाश कौ कद आाज- 
श्यता नहीं है। इसी प्रकार ब्राक्ष लोगों का अपरा के द्वोहठ परा फा भानना है 


एक यह भी प्रयोजन है कि जब शब्द अथ भिक्कत २ कायसाथक नहों हो 
सकते तो दोनों मिल कर वेद हैं और अभिप्रायरुप से अनन्त हैं “अनन्‍ता ने 


रेड 





. 


१८७ झाये सिद्दार्त ॥ [ भाग २ झड़ १२ ] 
बेदाः० इस वाक्य में ज्ञान के साथनों का नास वेद है और ज्ञानाथ विद चात्‌ 
का श्र्थ अपेक्षित है कि जिन से ज्ञान हो ऐसे ऋग्वेदादिस्थ अभिप्राय अनन्त हैं 
इस प्रकार कोई दोष नहों आसकता। वेद के पुस्तकों में कद हजार मन्त्र हैं जे। 
सब विद्याओं के मूल हैं उन से अनन्त ज्ञान होना कद आश्रय नहीं जब कि एक 
विद्या शब्द से जे। अ्थ प्रतीत होता है वह झनन्‍त है। उन्हीं सब शर्थों के मूल 
ज्ञान का कारण वेद हैं। कहते हैं कि तोन चार पुस्तकों में अनन्त वेद कैसे 
बहु हो सकते हैं सो जत्र एक बहुत द्वोटे पथ में लिखे विद्या शब्द में अनन्त बेद्‌ 
बच्चे हुए हैं तो क्या तोन चार पुस्तको में बन्ध जाना कोदे असस्भक्ष मान सकता 
है? कदापि नहीं । अनन्त बेद का पुस्तक परमेश्वर ने जीवात्समा के। नहीं ब- 
नाया । मनुष्य के ज्ञान को सदैव सीमा बनी रहती है । पुस्तक शब्द का जो 
अर्थ लोक में प्रसिदु है वही लिया जा सकता है जीवात्मा का नास पुस्तक ब- 
ताना अनज्ञान है । जहां तक जीवात्मा को ज्ञान हो सकता है उस का कारण 
शब्द ही है और शब्द शझथे का नित्य सम्बन्ध है यह सिद्दु हो चुका । परमात्मा 
का जाल होना भी थेद का मुख्य सिद्दान्त है » सब बेदा यत्पद्सामनन्ति » ढू- 
त्यादि । परसेश्वर अनन्त है उस के। अनन्त जानना भी बेदें का अनन्तपन है 
विद्याओं का भी अन्त नहीं अनन्त विद्याओं का साधन होने वा आचार होने 
से भी बेद्‌ अनन्त हैं यह कहना ठीक है ॥ 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतुदंशा ॥ 8 ॥ 
सब विद्या और चमे के स्थान वेद हैं वेद में से हो सब विद्या और चसे 
मवृत्त होते हैं वही बेद, विद्या और घसे का सनातन स्थान वा आधार है इस 
लिये भी बेद्‌ अनन्त हैं ऐसा कहना बहुत ठोक है ( यही मुख्य अभिप्राय अ- 
नन्‍्त वेद्‌ कहने का है किन्तु सन्त्रपाठ अनन्त है यह तात्पये भहीं है ॥ 
ब्रा० बा० नवीनचन्द्र रथ जी अ्रांगे लिखते हैं कि । “श्रुति है- 
रू डे के री 
सनो वे समुद्रः सनसो वे समुद्राद्याचाभ्र्या देवास्त्रयीं विद्या 
निरखनन्‌ ॥ गतपथ ब्राह्मणे 9। ५। २। ५२ ॥ 
अधथ-सन (सनुष्य का) एक समुद्र है, सनरूपी समुद्र से जिह्ारुपी फासडे 
के साथ देवताओं मे तौनें वेद्‌ को विद्या के खोदा । बस आत्मा में जे! परा 
विद्या है वा सत्य बेद हैं उन्‍हें सट्ुर्भो लोग अवश्य भानते हैं । किन्तु झपरा 
विद्या के नाम से जे। बेद्‌ हैं उन के उन भागों के भो जे अच्छे और सत्य हैं 
सहुर्मों लोग मानते हैं। झीर जे ऐसे नहीं हैं तन के नहीं मान सकते और 
यह बात शास्त्रों के अनुसार है॥। 


हक जा चर बरी #म5 ओर आजा 
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[ भाग २ भक्कु ९२ ] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ १८९ 


मम जा श् चर कट न 


उत्तर-इस प्रभाण से ब्राह्म लोगें का कुछ भी पक्ष सिद्दु नहों हो सकता । 
क्षानका आचार सनवा अन्तःकरण वा बुद्धि है। यहां भी अन्तःकरण को निमल 
शुद्द शक्ति सत््गणरूप बुद्धि का नास सतत हैठम में जो रूट्टि के आरस्भ में जिन 
ऋषिये[ के हृदय भें बेद्‌ का उपदेश हुआ उन्हें ने उन बेदे। के भन से बाणी- 
द्वारा अन्‍य मनुष्यों के प्रकट किया इस कारण भन मुख्य है कि जिस म॑ शब्दा्थ 
सम्बन्धरुप वेद प्रथम भासित हुए। इन ब्राह्म लोगे। का दस प्रसंग सं यह अ- 
भिप्राय तो हो ही नहीं सकता कि अन्तःकरण में विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध 
से जिस किसो प्रकार का ज्ञान श्रच्छा वा बुरा उत्पन्न हो बह सब वेद है। क्यों 
कि अन्तःक रण में परमेश्वर की ओर से जो सत्य शुद्ध ज्ञान उत्पस्त होता हे उस 
फे। ही ये लोग भी बेद्‌ मानते हैं यदि ऐसा मानते हैं। कि सब प्रकार के ज्ञान 
का नाम वेद है ती कामक्रोचादि के वश होकर विषय भोगादि की तृष्णा वा 
चोरोरूप ज्ञान का नाम भी बेद्‌ू होगा। जब ये ब्राह्म लोग ऐसा भानते हैं कि 
शुह्त निमेल आत्मा सें परभेश्वर को ओर से जो घसे सम्बन्धी कल्याणार्थ सत्य शुद्ु 
जान होता है वह बेद्‌ है तो यही पक्ष हमरा भो है इस में सेद कृतना है कि 
हम जोग रूष्टि के आरम्भ में जे! सबॉपरि शुद्वान्तःकरण ऋषि लोग हुए उन के 
हुदूय में जैसा ज्ञान हुआ यह सच भनुष्यां के कल्याणाथ उसी समय ईगबर ने 
संसार में इसलिये प्रसट कर दिया कि इस के अनुकूल चलने से कल्याणभागी 
हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जे! केदे शुद्वान्तःफरण हा उस के हुदय में जे! सत्य 
ज्ञान हो वह सदेव वेद है। हम पढते हैं कि जते ञ्राप के अन्तःफकरण से जो 
ज्ञान होता हे उस के जेसे लिख सकते हो वह जसे शब्दाथसम्बन्धकरूप बन स- 
कता है बेसे झाज तक जिन २ लोगों के हृदय म॑ चमे, विद्या, उपकार, नोति, 
कलाकौशत्न, आदि कर्तेव्य का ज्ञान हुआ उन २ पुरुषों मे अपनी २ भाषा में 
सन २ विषयों के ल्ताखें। पस्तक लिख डाले जे सब पुस्तक बेद नहों केवल आप 
लोग जे। एक समुदाय में थोड़े से मनुष्य हैं उन के हृदूय मे जो ज्ञान हुआ घहोी 
बेद्‌ है क्या यह पक्षपात नहीं कि अपना ही मानना अन्य किसी का नहीं । 
यदि अन्य सब पस्तक बेद हो सकते हैं तो अंगरेंजी फारसी आदि सभो वेद हो 
जानेंगे । यदहापि हस से हम के मत्सरता नहों मर हमारो कोई हानि है पर तो 
भी ऐसा हो सकना कठिन है कि सब वेद हो जायबें। यदि्‌ कही कि श्रात्मसम्बन्धी 
अच्यात्मविद्या का ज्ञान वेद है ते भध्यात्मविद्या के पुस सके को भी संख्या होना 
कठिन है उन सब के भी वेद साम्र सकना कठिन है | इस लिये इन का वेद 
सानना सर्वेथा निमुल हे किसो प्रकार ब्राक्षों का वेद भानना नहों बन सकता। 


'ब्धाइकामंप्यएए्पथ ५ यहा, 
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९८२ आयें सिद्दान्त ॥ [ भाग २ अड्डू ९२ ] 
बस विषष पर कोईझे श्राह्म भाहे कभी ठीक २ बेद के स्वरूप के। लिखेगे कि ह- 
भारा वेद यह है इस २ प्रकार के ज्ञान का हम बेद मानते हैं तो हम उस पर 
विशेष सम्मति दंगे । ह 

अष जो प्रमाण “सन्तो थे समुदृः» इत्यादि लिखा वह ते ऊपर लिखे अ- 
थोनुसार हमारे पक्ष का ही पेषक हे किन्त उस से शदूदार्थे सस्थन्थरूप पुस्तका- 
कार खेदु का खबडन नहों निकल सकता और न इन का सनावटो बेद्‌ उस से 
सिद्दु है| सकता है। ओर कहते हैं कि «यह बात शास्त्रों फे अनुकून है” क्‍या 
ब्राह्मां के किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है | क्या जिन पुस्तक के इन लोगों ने 
प्रभाण दिये उन के ये लेाग मानते हैं ? यदि मानते हैं ते। उन्हीं पुस्तकें के 
सी प्रमाण हसारे पक्ष के सिद्दु करने वाले मिलेंगे और एक तुम्हारे अनुकूल 
ग्रिल गया जनत्र एक के भसानते दहे। ते उन सी प्रमाणों के क्यो नहीं मानते ? 
जिस एक प्रमाण के तुम ने अपने पक्ष का रुपयेगी सभक्ता है वह भी वास्तव 
में तुम्हारा उपयेगी नहों है। सकता क्येंकछि बे शास्त्र इन्हीं ऋग्वेद दि के। सा- 
नमे बालों के बनाये हैं वे लेग जिस वेद के सैकड़े युक्ति प्रमाणे। से पुष्ट करेंगे 
ले। क्या एक दे। प्रमाण वा युक्ति ऐसी लिख दे जिस से वेद का खथडन हे। जाय 
यह कभी सस्तव नहों है | किन्तु यह तुम्हारी भूल है संस्कृतबिद्या के ठोक 
नहों जानते इस कारण वा स्वाथेसाचन बुद्ध से उन के अपने पक्ष के अनुगाभी 
समफने लगते है।। इस लिये तुम्हारा विचार यदि श्ारयेश स्त्रो के अनुकूल होता 
ते विवाद्‌ ही क्यें पड़ता , सब आय एकसमतस्य होकर आनन्द फरते | बड़े 
अश्चय का विषय है कि भाय शास्त्रों के सिद्धान्त से विरुहु तो इन का भन्‍्तव्य है 
और उस के आय शास्त्रों के प्रमाणा से सिद्दु करना चाहते हैं आय शास्त्रक्ार 
बेद्‌ के भानने बारे हैं उन के शास्त्रा। सं वेद्‌ के खण्डनाथ केदे भी प्रमागा गब्राहझे 
के। नहीं सिल सकता केबल युक्ति से भले ही जैसा सन में आवबे लिखा करें । 


ब्राह्म श्रुतिधेम इति होके नेव्याहरपरे जनाः । 
न च तत्प्रयसूयामों नहिं सर्वे विधीयते ॥ 
(महाभारतशासन्तपवण राजधर्मेझ ०१९ ९ःछोक १ ३ वीष्मववन प्‌) 
किसी का मत है कि वेद्यसे है किसो का सत है कि घमे नहीं है। हम 
उस को निन्‍दा नहीं क'ले पर यह अवश्य कहते हैं कि सब श्रुलियां घसे नहों हैं ॥ 
उत्तर-इस सहासारत के झोक का यही लात्पय है जो ब्राह्म भाई ने अपने 
सत की भलाद और बेद्‌ को बुराद के लिये समकरा है वा अन्य कुछ अभिम्राय है 


इसे पर हस विवाद नहों करते पर सान लोलिये कि यहा यात्पय है तो भी 
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बच्चा नी 
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[ भाग २ अडु १२ ] ब्राष्मससाज का उत्तर ॥ १८३ 
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बेद्‌ को क्या हालि हुई ? काई पुरुष श्रुति बेद के मानते हैं कि चमे का प्रति 
पादृक है कोई कहते हैं थमे का ही प्रतिषादक नहीं किन्‍्त सभी विद्याओं का 
भंडार है सव विद्याओं का मल है तो जिन का भत है कि थेद में चमे ही है 
लन से हन का पृथक सत हुआ पर चमे महीं इस कथन से यह सिद्दु नहीं होता 
कि अचमे है किम्त घमे हो नहीं अथोत्‌ सब निषय हैं उन में घमे भो आगया। 
बेद में चमे है ऐसे कहने बालों का तात्पय यह है कि श्रन्य विद्या संच्स्धो वि- 
घषय भी चमे के ही उपयोगी होते हैं इस लिये घमे ही साना। इस दोनों पर 
भीष्म जो अपनो सम्मति देते हैं कि हम इन में से किसो के! बुरा नहीं कद 
सकते क्येंकि किसी न किसी प्रकार दोनों पक्ष ठोक हो सकते हैं । पर हमारी 
(भीष्स जो की) सम्म ति यह है कि बेद्‌ भें को कुछ कट्दा गया है से! विधिरू'प ही नहीं 
है अयोत्‌ ऐसा करो वा ऐसा सत करो इस प्रकार के वाक्य विधिरूप कह ते हैं इन्दों 
को सी सांसाकार ऋषि लगे! से धमे का मूल माना हे अथोत ऐसे वाक्य चसे हैं ॥ 
“चोदना लक्षणोईथों घर्मः 

बस सूत्र से बेदिक चमे का लक्षण किया है कि जिस का चिन्ह प्रेरणा वा 

ज्राज्ञा है वही घमे हे इस का उदाहरण प्रायः यही देते हैं कि- 
“अग्निहोत्रं जहुयात्खगंकामः” 

जिस के स्व॒ग को कासना ही वह अग्निहोंश्र करे। यहां अग्निहोत्न करने 
का विधान हे इसी के विधि और चमे कहते हैं सो सब वेद विधिरूष ही नहीं 
किन्तु अथवाद सिद्दानुबाद आदि भी है और कहीं २ प्रश्नोत्तर भी हैं | अच्छे 
विषय को स्त्ति प्रशंसा, निकृष्ट को निन्‍दा बुराद्े आदि विषय अथवबाद कहातला 
और जिन पदार्थों में जैसे मणाकसेस्थभाव हैं बसे कहना सिद्दानुबाद कहाता है 
इत्यादि अभेक प्रकार के वाक्य अनेक विषये के प्रतिपादक वेद में हैं किन्तु 
केवल विधिमात्र धमे ही नहीं यह भीष्म पितासह की सम्मति है | छुस सहाभा- 
रत के झाक का अर्थ ब्राह्म सहाशय यह सभझे हैं कि बेद गे कुछ चमे कुछ अ- 
घमे दोनों प्रक्तार के वाक्य हैं यह महाभारत का लात्पये है। भला यह कहां का 
मियस है कि घमे के निषेध में अधसे ही लिया जावये। हां यदि विरुद्ठाथ्थ में 
नजू्‌ अव्यय हो तो यह अर्थ भी ञआ्रा सकता है पर भीष्म जो आदि आरस्तिक 
अ्रारय जो बेद्‌ के शिरोचाय मुकुटमणि करके अनेक स्थलों में पुकारते जले 
हैं फिर थे उस से अचसे बताये तो उन के बचन परस्पर विरुदु हो जाबेंगे। 
दस फारण यहां नञ््‌ का प्येदुःस अर्थ लेना चाहिये ( परयेदासः सद्दृगग्राही ) 
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१५४ सायसिद्वान्त ॥ 


[ भाग २ झदड्ढू १२] 
उस के दोष्ट के जिस का निषेय किया हो अ्रन्य उस के सदृश का ग्रहण होता 
है घमे के तुस्य अन्य उपयोगी विषये का भी वणन खेद में है यह मुख्य तात्पय 
हुआ । जब जूस सहाभारत के वचन से ब्राह्म भाई के अथोनुभार हो केदे बु- 


राई जहीं आती तो विशेष लिखना आवश्यक्ष भी नही प्रतोत होता । आगे- 
ब्राह्म-अतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेको मनियस्य मन न भिन्नम्‌ 
धर्मस्थ तत्त्वं निहित॑ गहायां सहाजना ये न गताः स पन्याः (स० भा०) 

अयथे-श्रुतियां श्रपस में भिन्न हैं स्सतियां भी भिन्न हैं। ऐसा एक मुनि नहीं 
जिस का सल ( दूसरे से ) भिन्न न हो । चमे का तर्थ (आत्मा को) कन्द्रा सें 
है। अच्छे लोग जिस राह पर चलते हैं बह चमे हे ॥ 

उत्तर-इस प्रभाण के देने सं तो ब्राह्म ऐसे गिरे जो ठोक २ पाताल के 
चले गये वास्तव मं सहाभारत में ऐसा पाठ नहीं है । यद्यपि महाभारतादि प्रा- 
घीन पुस्तकों के जितने पुस्तक मिलते हैं उन में कई २ झोकें का प्रायः पाठ 
सेंद्‌ भिन्न २ मिलता है तो भी परि्ठत विद्वान उन में से कदे प्रकारों बा कारणों 
से वा बहु पक्षानुसार निश्चय कर लेते हैं कि यह ऐसा हो ग्रन्यथकार के विचारा- 
नुसार ठीक है| इस पाठ भेद्‌ का कारण ये ही बौद्वादि वा भतबादोी हैं उन्हों|ने 
अपने स्वाथ के सिट्द करने के अर्थ बेदादि की निन्‍दा होने के लिये जहां तहां 
पाठ बढ़ाये कहीं २ अच्याय के अध्याय पुस्तकों सं नवीन बना कर मिला दिये। 
परन्तु फे डे कितना ही करो सत्य कभो नहीं छिपता कहाँ न कहों से असत्य 
की पोल निकल ही जाती है । यहां सहातारत का झोक ऐसा हे कि--- 
त्कें(प्रतिष्ः स्सृतयों विभिन्ना नेको म॒नियस्य वचः प्रमाणम्‌। 
घर्मेस्प तत्त्वं निहित॑ं गृहायां महाजनों येन गतः स पन्‍्धाः ॥ 

यह झोक सहाभारत के बनपथ्े यक्ष-यु चिप्तिर-संबाद मे राजा युथिष्टिर जी 
का वचन हे | इस से पहिले वहां यक्ष ने एक साथ चार प्रश्न किये हैं उन सब 
का उत्तर एक २शझ्ोक से दिया गया है उन्हों मं से एक प्रश्न का यह उत्तर हे 
पन्‍था नाम साग क्‍या है अ्र्यात्‌ किस प्रकार कत्तोव करने (किस सार्ग पर च- 
लगने से ) मनुष्य कल्याण के प्राप्त हो सकता है इस का उत्तर दिया कि तक की 
स्थिति र्ष्टी तर्क भें सके उठता जाता है जिस का तक प्रबल पद गया वह जीत जाता 
है (फऊस का तफ एक बार प्रबल पछु गया उस का सद प्रश्नत्त ही बना रहे यह 


भो नियम नहीं जैसे लड़ाई से एक वार जो मनुष्य जीत गया वह पीछे हार 
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[ भाग २ अड्ढू १२ ) ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ १८५ 
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लाता और पहिले हारा था यह पीछे जोत भी जाता है यही हान्‍ग तक का हे 
जब मास्तिकों का तक इस आयावत्त देश में बढ़ गया था सब जार्यों के बेदादि 
शास्त्र सस्त्रन्धी आस्तिक सिदान्त फो दूबा लिया था जब फिर आस्तिक शिरो- 
सणि श्री स्वासो शद्भूराचाय जी का प्रश्नन तकरूप खडग चला तभी सब मास्तिक्तों 
को दशा कर थेद्‌ भागे का मचार किया तो तक के आश्रय पर सर्वेसाथारण 
सनुष्यो का नियोह नहीं चल सकता क्थोंकि पूर्वोक्त प्रकार तक स्थित नहों रहता। 
सके से धघर्मादि विषयें का निणंय सब कोई महों कर सकता है। सखृति जो 
चमेशास्त्र हैं वे भिन्न २ हैं देश काल और अपनो २ बुद्धि के अनुसार बनादे हैं 
स्पृति अथाोत्‌ घमेश।'स्त्रों का यहो विषय है कि वे लोकव्यश्रहार को व्यवस्था 
करते हैं उस का भी पूषरोपर हाल सब्र काडे महीं जान पातर। इस लिये स्पूतियें 
के विभिन्न होने पर भी विद्वान लोग संगति लगा देते हैं । सबेसाधारण के लिये 
स्वृतियां भी उपयोगी नही हैं ।“स्सतयो विभिन्‍्ना:” के स्थान में कहीं २ «अ्रुत- 
यो विभिन्‍नाः” भो पाठ सिलता है सो श्रुति शब्द का अर्थ केबल बेद ही नहीं 
हे जनशति (फ्हायत) को भो अति कह सकते हैं। फहावतें लोक को भिक्ष २ 
हैं। और यदि श्रुति कर के बेद्‌ ही लिया जाबे तो भो कुछ हानि नहों वेद में 
अनेक प्रकारों का उपदेश भिक्ष २ हे वह सर्वंसाचधारण का उपयोगी नहों तात्पये 
यह कि श्रति शब्द कर के वेद ही लिया जाय झोर सान लिया जाबे कि «“श्रतये। 


विभिन्‍ना,” ऐसा हो पाठ सत्य है तो भी कोदे दोष नहों आता अति अनेक 
और भिन्‍्नर २ हैं श्रुतियों सें अनेक प्रकार भिन्‍त्र २ झथ हों तो भी वह परस्पर 
विरोध नहीं ससफ्रा जाता इस में मनुस्सति को साक्षिता भी है ॥ 


५ ९ गे गे 
अतिदृपन्त यत्र स्थात्तत्र ध्मावभो स्मृतो । 
जहां जिस तिषय में दो प्रकार फी श्रति मिलती हो यहां दोनों चसे हैं जिस 
प्रकार जिस के फरना सुगम पड़े बेता करे । परन्त यह श्त्युक्त घमे प्रायः उस २ 


कमे के अधिकारी छिद्वानों में सफन्‍न होता है और सर्वेसाचारण के लिये सद्‌!- 
चार का लपदेश यहां सहाभारत में किया हे ॥ 


ऋषि भी एक नहों जिस के स्घृतिरूप वचन का प्रभाण किया जावे इस 
लिये घ॒मे का मुख्य तात्पये मनुष्यों के अपनी बुटद्ठि में खोजना चाहिये । गुदा 
नाम बुद्धि का निचरय्ट में लिखा है । झथोत्‌ ब्राह्म ने जो गहा शब्द का कन्दरा 
अथ लिखा है वह इस अथ के न समक्र कर लिखा है। अधोत्‌ जिस करोंव्य को 
अपभो बुद्धि स्तोकार नहीं करती था जिस के करने में अन्तःफरगणा में किलो प्रकार 
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८६ 'आअ लिह्दान्स ॥ [ भाग २ अड्डु ९२ ] 


का संकोच नहीं होता किन्तु जिस के करने को भलर उत्साह करे यह सामान्य 
चमे का लक्षद है जितने अझचथमसे सम्मन्धी कास हें सन सब के करने से पहिले पीछे 
था बीच में आत्सा को लक्जा शंको भय होते हैं तो भी जो क्रोच लोभ भोहादि 
के बश हो! कर सनुष्य ठस लक्त! शंका को हुटा कर काल कर लेता है पर उस 
क् कर लेगे पर भी झात्सा भयभीत रहता है इस कारण यह काम श्रात्सा के 
अप्रिय है जो आत्मा के। प्रिय हो जिस के करने पर अन्तःकरण में प्रसच्नता ही 
बनी रहे वह चमे का सासान्य लक्षण है। भयोत्‌ घुट्ठि में जो चमे का तक््य स्थित 
है वह चसे का लक्षण है ठस पर चलने से सनुष्यक्ना कल्याण हो सकता है इस 
लिये यह भी भागे है इसे को सनुस्झति में श्रत्मा के प्रिय घमे का लक्षण कहा 
है। और सदाचार भी चमे का लक्षण है। श्रेष्ठ पुरुषां का जो झाचरण है वह 
सद!'चार कहाता है कि महाजन श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष जिस काप्त को करते हैं वा 
करते आये हैं वह घमे का सागे है बसा ही भाचरण करने में साथारण पुरुषों 
के। विश्वास कर लेना चाहिये मुख्य कर जिन विषयों में सन्देह पह़े शास्त्रादि 
से जिस का निगोय होना दुस्‍्तर हो या कोदे निणेय कत्तों पुरुष न सिश्न सके 
ऐसी दशा में भी श्रेष्ठ पुरुषा के आचरण जैसे हों वही भागे टोक है हपी विषय 
पर भनुस्सति में भी चार प्रकार का चमे का लक्षण कहा है जैसे- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियसात्सनः । 
एतच्चतविध॑ प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्षणम््‌ ॥ भ० २ सनु० 
वेद स्सूलि अर्थात्‌ च्ंशास्त्र सदाचार और अपने झात्मा के प्रिय यह चार 
प्रकार का चमे 'छा लक्षण है एस में वेर और स्सतियां तो विशेष कर उन के जझ्ञाता 
- विद्वानों के उपयोगी हैं और शेष दो सागे सब के लिये कल्याणकारो हैं । सो 
हूस सहाभारत के शोक से आत्मा को प्रिय और सदाचार इन दो घमे भागों को 
प्रशंसा अधिक इस लिये को है कि ये दोनों विद्वानु अविद्वान सब के खपयोगी 
हैं बेद, था स्तुति केवन विद्दानों के उपयोगी हैं। यहां बेद्‌ स्वृतिग्रों को निन्‍दा 
नहीं हे किन्त उक्त दोने। को प्रशंसा पर तात्पय है । 
और मुख्य विचार कर देखें तो लोक में सदा से विद्वान कम होते और अवि- 
द्वानु सदा अधिक रहते हैं अविद्वनां के लिये सदाचार पर दृष्टि देना बहा भारी 
प्रायार है ।! अर श्रुति ससृलि उन के लिये बंदी लपये।गी नहीं ड्ड । अप इस 
झोक का अर्थ और आशय सब पाठके के ज्ञात हो गया होगा। ब्राकह्म महाशम गे 
जैसा पःठ लिखा हि न तो बहू पाठ दी ठोक है और न ठीक अयथे ही समके तो इन से 
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[ भाग २ अड्डू १२ | ब्राह्रसमाण का उत्तर ॥ १५७ 
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क्या कहा जावे । यदि ये लोग कशकतते की घुसाइटो से छप्ते सहाभारत को भी 
देख लेते तो क्यो बुद्धिमानों में ऐसा सोचा देखने प्रड़ता | मनुष्य को अत्यन्त 
उचित है कि जो कुछ कहे था लिखे ठस के पहिले खब शोत्र विभधार ले कि 
जिस में कोई पकड़ न सके । इन लोगें मे यह झोक किसी पुस्शक के देख कर 
भी न लिखा होगा किन्तु सुना सुनाया पाठ लिख सारा जानो कोदे पुस्तक देखेगा 
ही नहीं | बडे आाश्वय की बाल दे कि ब्राह्न लोगें के! इतना भौ विचार नहीं भग्ता 
कि जिन आये शिरोमणि ऋषि भुनिये ने सहस्मों प्रभाणोंसे जिन वेदों को पुष्टि 
वा प्रशंसा की है वे एक दो वचन उन की निन्‍दा का लिख दें यह कभी सस्तव 
है?। क्येंकिवे पूर्ण झास्तिक हैं यह केबल इन्हीं लोगों की भूल है जो विचारते नहीं॥ 

तके विषय में पूर्व भहाभारत के झोक का आशय यह लिखा गया है कि तक 
की स्थिति नहीं और यह आशय अन्य शास्त्रों से भी सस्‍्वन्ध रखता है अर्थात अन्य 
घमे शास्त्रकारों का भी इस विषय में यही मिद्दान्त है। फठोपनिषद्‌ भें लिखा है कि 
“सैषा तके ण मतिरापनेया» तक के ऊपर सबथा सवार हो जाने से शास्त्रसम्बन्घिनो 
आरस्तिको बुद्धि श्रष्ट हो जातो है भनुस्सति में भी यही अभिप्राय लिखा है कि- 

यो:वरमन्येत ते मले हेतुशास्त्राश्रपादृद्दि जः । 
स साधुभिवहिष्कार्यों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 

को पुरुष सर्वेया तक पर झारुढ़ हो कर शक शास्त्र के आश्रय से श्र॒लि सस्‍्ट्ति 
का अपमान अथोत्‌ खणढन करता है वह चास्तिक होने से द्विजसमुद्'य से भाहर 
कर देने योग्य है । इत्यादि प्रायः सभी शास्त्रों की हम विषय में एकता है । 
परन्त इस विषय में यह शंक्ता हो सकतो है कि जो बेदादि शास्त्र सत्य २ विद्यातञ्रों 
क्रौर घमे का प्रतिपादन करते हैं उन का खशडन तक से क्येंकर हो सकेगा? 


कूस का उत्तर यह है कि- 
“होतारमसपि जुह्मानं सणशरो दहति पावकः 

होभ करते हुए होता को भी स्पश करने से अग्नि तसे ही जला देता है 
जैसे बह उस के बुरे कहने वाले वा होम म करने वाले को जलाता है । अयोत 
अग्नि का स्वभाव जलाने का है लस से जिस का स्थशे होगा यही जलेगा चमोत्मा 
वा अचर्भों का विचार वहां नहीं। तके (चक्क ) आदि शस्त्र उन २ कार्य्यों (छेखनी 
बनाने आदि) के किये बनाये जाते हैं पर उन से शअविचार आदि के कारण 
हस्ता दि में क्षत (घाव) भी दो जाता है इस में तोश्यता का स्त्रभाष है जिस पर 
पड़ेगा उस को काटे गा । खड़ ( तलवार ) आदि शस्त्र दुष्ट अचर्मी डाकू चोर 





श्र 














९८ ये सिद्दान्त ॥ (भाग २ अद्भु १२] 
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झादि का चाल करने के अर्थ बनाये जाते हैं पर उन से अच्छे घसोत्सा लोग भी 
सारे जाते हैं इसी प्रकार सक से बेदादि सत्यश।/स्त्रों का भी खश्डन हो सकता 
है। वास्तव में लक बेदादि से सिद्ठु होने वाले विषयें को विवेचना कर उन को 
सहायता फे लिये है बेद्‌ के विषय तक के अनुसार ठहरते और उस से विरुद्ध 
कट जाते हैं और घसे को स्थिति भो बिना तक के नहों हूं।ती इसी लिये मनु- 
सस्‍सृति स॑ लिखा है कि- 
“बस्तकंणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः 

जो लफ पूर्वक घमरे विषय का अनुसन्धान करता वही घसे को जानता है 
अन्य महीं । इस की विवेचना यह है कि जो पुरुष ठीक २ गरुमुख से बेदादि 
शास्त्रों को पढ़ा और तक शास्त्र की प्रक्रिया को भी ठीक २ जानता है बह तक 
से घ्तोदि विषय को स्थाप्रित कर सकता हे और जो बेदादि शास्त्र ठीक २ नहीं 
पढ़ा वा सत्सड्रादि से भो वेदादि शास्त्र के सिद्ठान्त को शिक्षा को नहों प्राप्त हुआा 
ओर केवल झन्य भाषा (अंग्रेजी आदि) पढ़ा वा केवल तक कुतक सुने था कुछ नहों 
पढ़ा संस्काराचौन सर्कोली बुद्धि हो ऐसा पुरुष तक से घभोदि को स्थिति 
नहीं कर सकता किन्त्‌ खण्डहन कर ढालने का भय है। जैसे बालक हाथ में चक्क्‌ 
शीघत्र छा ले सकता है । इस कारण अशास्त्रक्ष के लिये तक का निषेध है और 
शाय्कृज्ञ संस्कारी विद्वानों के लिये झाज्ञा है कि वे तक से काम लेवे। इस विषय 
पर विशेष लिखने की आवश्यकता है सो फिर यथावसर लिखा जायगा ॥ क्रमशः-- 

( सनातन घम सिद्धान्त गत अडःक एछ १७० ले झागे ) 

अब आगे इस पुस्तक स॑ रचुनन्दन भट्टाचाय को लीला देखी सो जिलक्षण २ 
दशा दीोख पड़ती है। एक तो यह पुस्तक कहीं ऐसा रूपाया जो महा अशुद्॒ 
रूपा है द्वितोय प्रन्यकत्तों को भाषा संन्कत लिखने पढ़ने की प्रक्रिया भी सालूस 
नहों ५ कोड लेख मियस पूजेक नहों कोन प्रमाण किस प्रसह्ु पर लिखना उचित 
है किस प्रकार का-पौहाबन्ध वा प्रस्ताव पहिले से चलाभा चाहिये यह कुछ भी 
ठीक नहीं इस का उत्तर भी वास्तव में किसी विद्वान को देना उचित नहों है 
किसी शुद्धिसानु के देखने योग्यन लिखा न द्पा किन्तु एक प्रकार का रहो 
है तो भी हम इस शअ्योग्यता पर दृष्टि न दे कर भमृल २ वाक्तोओं पर थोडा २ 
लेख संक्षेप से करें गे श्रथोत्‌ इन के प्रत्येक वाक्य पर नहीं लिखें गे । “इति- 
हासपुराणं पश्मभो बेदाभां वेदः” इस द्वान्दीग्यस्य प्रभाया के विषय में अस्ये- 
सिद्दुण्त भाग ९ में महामोहविद्वावण के उत्तरों में विशेष कर लिख चुके हैं कि 
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[ भाग २ अड्ड ९२ ] सनातनघमे सिद्दान्त का उत्तर ॥ ९८९ 


मर आाओज>, #*१७१ह.. ७१७-/४०//०-० ही चिज3जी5 की 


यह वचन इतिहासपुराण को प्रशंसापरक है कि जिस प्रकार वेद से उपयोग वा 
सुख मिल सकता हे बेसे विषय हूस में भो हैं इस कारण इतिहास पुराण भी 
वेद के तुस्य प्रशंसा के योग्य हैं जैसे दिक्की के चार सवारों में एक पांचवां भो 
गिन लिया गया था वास्तव में खेद चार ही हैं पांच कभी नहीं होते से! आज 
कल जैसे म्चरित हैं इन इतिहासपुराणों के! बेद्‌ के तुख्य नहीं कहा क्िभ्त घा- 
स्‍तव में जैसे लक्षण इतिहासपुराणों के पहिले अं में लिखे गये उन लक्षपरों 
से युक्त हलिहासपुराणें को प्रशंसा है ॥ 

अब आगे कहते हैं कि पुराण तंत्र सस्त्रादिक सब येदाये ही हैं और इस में 
( ब्राह्मणामी लिहासान्‌ पुराणामि कल्पानू० ) इत्यादि गद्मसूत्र का प्रभाख दिया 
है। जिचार का स्थल है कि इस प्रमाण से क्यों कर यह निकल सकता हे कि 
पुराण तंत्र सम्त्रादि सब्र वेद के अथ हें । न तो इस सें वेद्‌ शब्द हे और न 
तंत्र भन्त्र शब्द हो पढ़े हैं तो यही झभिप्राय जान पड़ता है कि संस्कृत का जैसा 


तैसा शुह्द अशुद्ध जहां कहीं से गिरा पड़ा वाक्य लिख कर जैसा चाहो भाषा में 
अरथथे लिख दो सब कोड़े तो संस्कृत जानते महों भाषा बांचने वाले तो यही बि- 
प्रवास कर लेंगे कि देखो पणिडत रचुनन्दन जो से अच्छे प्रसाणों से सिद्ठु कर दिया 
कि स्तिपूजनादि सब सत्य ही है । परन्तु वास्तव में पसण्थितादूे तभी ठीक होती 
कब विद्वान लोग भी उस प्रभाण का सम्बन्ध समक्त छेते कि इन के साध्य पक्ष 
से सम्यस्ध रखता है । यह लेख तो इसो प्रकार का हुआ-- 


येन केनाप्यपायन प्रसिद्धः परुषो भवेत्‌ 
जिस किसो बुरे भले उपाय से सनुष्य के प्रसिदु होना चाहिये। सो यह 
विद्वानों का काभ नहों है ॥ 


आगे लिखते हैं कि «पुराण तंत्र भन्‍्त्रादिक से भो देवतन को प्रतिष्ठा पूजन 
करने के। बेद में मन्त्र है । यजुवेद्‌ झ० ९४ मन्त्र २२॥ 

० 33 जे 

यहेदकल्पाज्जहोति प्राणा वे कल्पाधअमृतसुप वे प्राणाः ॥ 

अथ-बेद कल्प याने पुराण तम्त्र सन्‍्त्रादिक से होस करता हे प्रमाण भी 
यात्रे प्राणपति देवादिकन को करूप पुरा्वादि भन्त्रन से है अ्रमृतरूप प्राण उप 
याने सभमोप है य साने निश्चय कर» । 

यह सब लेख सनातनचसे सिद्ठान्त कत्तों का है। इस में बी विचित्र लोला है। 
हमने यजवेद्‌ को संहिता में १४ जध्याय सब देखा तथा अन्य भी कहे भ्रध्यायें 
में खोजा परन्तु इस सन्त्र ( यद्देदुकल्पा० ) का कहीं नाम निशान तक न पाया 
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१९० आाय॑सिटदान्त ॥। [ भाग ४ अडू १२ ] 


तो बहुत विचार करते २ झमुभ्ान हुआ कि यह मल संहिता का पाठ नहीं है 
किन्तु ब्राह्मण का होगा इस विचार से खोजते पर शतपथ ब्राह्मण में यह पाठ 
मिला जिस के परिदत रघुनन्दुन भट्टायाये जो ने लिखा है कि यजवेद के अ- 
च्याय ९४ का २२ भन्त्र है। ब्राक्षणों में को घाठ आता है उस को भस्त्र संक्षा 
नहों इस लिये यजब द्‌ का सन्त लिखना सर्वेथा मिथ्या है। हमने साना कि क- 
दाचित्‌ किसी का लेख देख कर पं० जीने लिख दिया हो लो क्या पं० रचु० 
जी दोष से खच सकते हैं ? क्या कोदे अपराथोी का साथो हो कर अन्यथा करे 
लो अपराध से खच सकता है ? । कदाचिल भी परिहतेां का यह कास महों कि 
वे भी भेडचाल पर चलें किन्‍्त विद्या पढ़ने का मुख्य प्रयोजन और फल यही है 
कि जो बात शास्त्र के आश्रय से कहे वा लिखे उस के मैसा ही शास्त्र भें दिखा 
संकला हो नहीं तो उस का पढ़ना व्यथ है | यदि ब्राह्मण के भी यजवेद मान 
कर लिखा हो तो उस में अध्याय ओर सम्ञ्र का सक्तेत हो नहों किश्तु शतपच 
ब्राक्षण से कायह, प्रपाटक, ब्राह्मण ओर करिडका ये चार संज्ञा मुख्य सानो 
जाती हैं | यदि पता न लिखते लो यह साना जा सकता था कि ये लोग ब्रा- 
झाणभागे के भी बेद सामते हैं अ्राह्मण से निकला तो भी उन का लिखना किसी 
प्रकार सत्य हो सकता । और यह भी कहना नहीं बन सकता कि किसौो का 
लेख देख कर यह प्राठ लिखा हो यदि लेख देख कर लिखते तो अथ भी बहों 
से लेते लो अक्षरा्थ हो शुद्ध होता खो भी नहीं क्‍या यजब्रंद को संहिता कहों 
दुलेभ है ? जो पं० रचुनन्दन जी के देखने के न सिलती आज कल साखें 
पुस्तक छूपी लिखी प्रचरित हैं । यह शतपथक्राह्मण का जो पाठ है सो भी बेसा 
नहों है जैसा हन सहारसा ने लिखा है किन्तु वह पाठ ऐसा है :- 
यदहेव कल्पान्‌ जहोति प्राणा वे कल्पा अम्तम वे प्राणाः । 
दइतपथे काणडे ९ प्र० ३ ब्राह्मएऐे १ कणिडिका १३ ॥ 
यहां ( यत्‌, था, हुव, कल्पान ) इस प्रक्रार के पद हैं जिन के! (यत्‌, वेद 
कल्पात्‌) समक लिया वा गढ़ लिया तथा (झस्तस्‌, उ) इन पदों में ठ अव्यय 
पद्‌ को उप बना लिया और उस का जझरथ भो बमावदो पदों के अमुसार कर 
लिया कदा चित खेद कल्प शब्द यहां होखा भी सो क्‍या उस कर अथे पुराण तस्श्र 
सन्त्रादि हो सकता था ? क्या को ह संस्कृतञज्ञ पं० उस के व्याकरण वा कोष के अनु- 
सार सान लेता ? कि यह ठीक है कदापि नहीं । यदि कोदे व्याफरण का कोष 
का प्रभाख देकर अ्थे करते तो सानने योग्य होता । यह मेरा लेख यहुत पुष्ट 
ढुस कारण समक्रिये कि जिस के चास यजबेद संहिता जा शतपथ ब्राह्मण दो 
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[साग २ जड़ १९] समपातनभर्मेसिद्ञान्त का उत्तर ॥ ९० 





थह निकाल कर देख ले उस ठिफाने पर क्यों का त्थों सिलेगा इस भसहांशय के 
लिखते समय यह सझद्भांच नम छुआ कि यदि केाई पुस्तक निकाल के हमारे लिखे 
पले पर मंत्र खाजे तो क्या कहेगौ विद्दामों के लिये ऐसा करना महालज्जा का 
स्थान है जे। सवंसाथारण के चमेसा्ग पर चलाने वाले घिट्टाभ ये रन को यह 
दशा निकली तो शास्त्र के म जानने बालों का अब क्या ठिकाना है केसे सन 
फी गति होगो । पशिडलों की. ऐसी दशा हो जाने से ही दस आयोषत्त देश को 
दुदेशा हो गदे । वास्तव में घं० रघुनन्दन भट्टाचाथ्ये जो पूर्ण भहातसभा हैं कि 
जिन के पास इतना बढ़ा अन्धकार द्वाया है विशेष कया लिख पाठके को सब 
पोल ज्ञात हो हो जायगी । ऐसे कासों से अपवयश उठाना बहुत बुरा है ॥ 

आगे पं० रघुनन्दमाचार्य जो लिखते हैं कि “देखो भाई वेद और पुराण से 
भी प्रतिमादि प्रतिष्ठा पूजन लिखता हे ॥ 

य० झ० १७ मं० ८9 सदक्षासः प्रतिसदक्षासः । 

सो सदूृश को देखता है और प्रति सदृश का भी देखता है । सद्ृश याने 
योगी यती प्रतिसहश याने प्रतिमादिक बना कर पूतो प्राण प्रतिष्ठादिक जिधि 
से तो देखता देखता है” 

यह मंत्र असश्य सत्रह अ्रष्याय के बीच ८४ है परन्तु थोच फा टुकड़ा इन्हें।ने 
लिखा है आरस्भ से पूरा संत्र नहीं लिखा । ये लोग परिढताई के साथ कुछ लेख 
लिखें और सही घरा दि भाष्य मिचयटु निरुक्त और व्याकरण के पतेवार प्रमाण दे २ 
कर अच्छे प्रकार युक्तियों से पुष्ठ अर्थ करें तो विद्वान लोगों में उन को परिढलाई 
का प्रकाश हो प्रतिष्ठा कौत्ति बढ़े और अनेक लोग जो आयंसमाजों से मिल हैं 
ढुन के सामने भी लग जायें घनादि भी प्राप्त होने लगे और ऐसे बढ़े अपराध के 
भागी भी न हों सो इस के लिये विशेष विद्या पुस्तक परिश्रम और अन्तःकरण को 
शुट्दता आदि अपेक्षिल हैं । इस से विपरीत करने पर विद्वानों से अपयश दो 
होता है | देखिये यह मंत्र बेद्‌ में कैसा और भहोघर मे क्‍या अथे लिखा हैः- 


इंदृक्लास सतादृक्षास ऊषु णः सद्ृक्षासः 
प्रतिसद्ृक्षास सतन 0७ 


महीधरक॒तोथः-हे मरुतो युयमते कीड्ाः इंदक्षासः इवं 
दाना: एताहइचासः एत्तदइ्ञनाः सहक्षासः समानदड़ोनाः प्रति- 
सहक्षासः प्रत्येक समानदननाः इत्यादि ॥ 


यह ऊपर लिखा संत्र आधा पर्बाड्;ु है महीचर का आशय यह है कि है 
6५ हक 
भरूत्‌ वायुओ तुम इस प्रकार सब के देखने बाले सब के समदृष्टि से देखने बारे 








१४२ ऋयलिद्ान्त ॥ [ भाग २ अड्ड ९२] 
कर प्रत्थेक को समदूष्टि से देखने धाल हो | यह भहीचर का अर्थ व्याकरण के 
ऊनुफूल है केवल निध्चवराटु का एक प्रभाषा लिखना अआाधश्यक था कि सरूतः स- 
नुष्य मास है अधोत हे मनुष्यो तुम पूर्वोक्त प्रकार के हो | इस अर्थ में कोई 
दोष नहीं और खूब व्याकरणादि के अमुकूल है । यदि पं० रचु० जो भहीचर के 
भाष्य को देख कर भी अथ करते तो यह दृशा न होती और ऐसे न गिरते । 
विचार का स्थल है कि योगो यती और प्रशिसटृश का अर्थ किया कि «प्रति- 
सादिक बना कर पूजो प्ाणप्रतिष्ठादि विधि से० यह अर्थ एक प्रतिभदृश शब्द 
में से कैसे निकल पढ़ा स्या एक प्रति शब्द से मतिसादिक सब झा गये ऐसे तो 
जहां २ प्रति शब्द जाये वहां २ म्तिफल था प्रतोकार आदि अर्थ क्यें नहीं 
लिये जाते ? क्‍या कोई प्रभाण को अपेक्षा के बिना मनसाना अथ स्वीकार कर 
सकता है ? । जिन को संस्कृतविद्या में थोड़ा भो प्रवेश होगा थे हस विषय 
के शौघ्र समक् जायंगे कि यह लालबुफक्ुढ़ता वा हुडदुंगापन किया है | यह 
केबल अज्ञान ही नहीं किन्तु काम बूक्त कर सनसानो चूत्तेता कर बेद्‌ की चोरी 
को गई है | दे परमेश्वर | ऐसे अपराधों से बचा के बुद्धि का शभविचारों में 
प्रेरिश कर ॥ सम्पादक अआयेसिद्दान्त 


(क्रमागत प्रश्नमाल़िका का उत्तर गत अंक १० एछ १६ २ से आग) 


(३ प्र०) वेद ने जिशने भन्त्र हैं सन में सब देवों के नास हैं फिर सहाराज 
से किस तरह जाना कि ये सब डेश्वर के नाम हैं ॥ 

( य० ) इस प्रश्न का उत्तर देने से पहिले हम केवल ग्रन्यकत्तों से इतना 
निवेदन करते हैं कि महाशय ! प्रथम आप आय्ये लोगों के सिद्ठान्तों के भरे 
प्रकार विचार लें कि यह क्‍या २ पदार्थ किस २ प्रमाणानुसार भानते हैं | यह वात्तो 
गुप्त नहीं है कि आस्येसभाज अन्य ब्राह्मससाजादि के तुल्य फेवल स्वकपोलक- 
ल्पित सिद्दान्तों पर आरुढ़ नहीं है जैसा ब्राह्मसमाज का सिद्दान्त हे कि जो 
हम ब्राह्मवन्धश्रों के शूद्धान्तःकरया में भासित होता है बही इेश्वरोय प्रेरणा हे । 
नहीं २ हम लं'गे का आचार तो बेदादि सच्छास्त्रानुकुल, ऋषि मुनि सह थि- 
गण के भन्‍्तव्यानुसार और शास्त्रसस्मत युक्तियों से विभूषित चमे है क्येंकि- 

केवल शा््रमापञ्नित्य न कुयोद्धस्म निएयप््‌ । 
युक्तिहीनविचारे तु धम्महानिः प्रजायते ॥ 

झचथोत्‌ केवज शास्त्र हो के श्रश्रय से घस्से के स्वरुप का भान नहीं होता 
“किन्तु शास्त्र तथा युक्ति दोनों दो प्रमाणों से चघस्मे का स्वरूप बोचित होता 
है क्ये।कि युक्ति हीन विधार पर निभर रहने से च्से को हानि होती है” इस 
विषय में भगवान्‌ फपिलऋषि क़हते हैं कि- 
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[ भाग २ अड्डू हैं: ] प्रश्षतालिका का रृत्तर ॥ १९३ 
अनियतत्वेषि नायोक्तिकस्य सद्डुहोउन्यथां बालोन्मत्तादि- 
समत्वम्‌ ॥ साइरूय अध्याय १ । सूत्र २६ ॥ 
भर्थात्‌ युक्तिहीन विषय का सड्रह करने से बालक तथा उन्मत्तादि के साथ 
समला का दोष आता है। अब हस प्रकरण पर बल देते हैं जोकि ग्रन्थक्ार यह 
कहले हैं कि “फिर भहाराज ने किस तरह जागा कि ये सब्र भाभ देप्वर के हैं 
दस का उत्तर यह है कि स्वामी की भहाराज ने क्रेवल व्याकरण फे बल अथवा 
युक्ति बल अथवा युक्तिअर्नमात्र से हो यह नहीं भाना कि ये सब नाम देश्वर 
के हैं किन्तु इस विषय में सत्याथेप्रकाश के प्रथम समुझास में बहुत प्रमाण लिखे 


हैं पुस्तक खोल कर देख लो जिये परन्तु दिग्दुशनवत्‌ हम कतिपय म्रमाण्षों के 
यहां उद्घ॒त फरते हैं यथा- 
. सब्ह्यास विष्णः स रुद्रः स कालाग्िः स चन्द्रमा: । 
केवल्योपनि० तथा--एतमेके वदन्त्यप्निं सनमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपर ब्रह्म ज्ञाश्वतम्‌ ॥ सनु० तथा-एक सहिप्रा 
बहुधा वदन्त्यम्िं यम सातरिश्वानसाहुः ॥ 

इत्यादि वैदिक सनन्‍्त्र प्रभाणों से सिद्दु है कि उस परमेश्वर के श्रह्मा, विष्ण, 
रूद्र, कालारिन, चन्द्रमा, अग्नि, भनु, प्रजापति, इन्द्र, प्राण, सनातन-ब्रक्ष, यस, 
भौर माक्षरिश्बा आदि नामें के विद्वान्‌ नोग जानते हैं. फिर अब भो यह क- 
हना कि “सहाराज़ ने किस सरह जाना कि ये सब माम देश्धर के हैं” अज्ञात 
नहीं तो क्या है ? । 

यदि इतने पर भो सनन्‍्तोष नहों तो आय्येसिहुम्त भाग २ भड़ू ९० के आा- 
रस्म से देखिये बहां » वेश्वानरः साचारण्शब्द विशेषात्‌ * आकाशस्त लिड्डात्‌ । 
प्राणस्तयानुगभात्‌” । ( बेदान्त सूत्र ) इत्यादि लेख उपश्यित ड्ड अध्येत॒गण स्वयं 
विचारंगे बारस्थार छ्षिखना पिष्टपेषण हे। रही यह वालो कि कया ये सब्र नास 
स्ष्टिस्‍्य पदार्थों तथा दिद्वानों के भो हैं या महों । इस का उत्तर यह है कि हैं 
परन्‍्तु बेद्‌ विषय में वह अ्थे सड़ूत नहीं होल, वाक्यायें बोच के ४ कारणों का 
यणेन हम ( प्रश्ष सं० २) के उत्तर में कर चुके हैं वहां देख लोजिये ॥ 

(४ प्रश्न ) बेद सादि है या अनादि है जब जगत्‌ का सष्टिसंहार बारस्थार 
देशवर करता है तब बेद्‌ का भी माश ड्वोता है या नहों ॥ 

(उत्तर ) बेद्‌ के अनादि होने में कुछ सन्देह नहों क्योंकि बेद इेश्वर का 
ज्ञान है और वह स्वरक्रोय ज्ञान परमात्मा ने सष्टि के आरस्त समय से अग्नि, 
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१९४ झायेमिद्ठान्त ॥ [ भाग २ अड्डू ९२ |] 


करन अरक॥ मकर “जय स्‍रीनररी लता ओनती, जान ग अल. अ अल. कज...०५.#रग७०कर किन, 


वायु, रवि और अड्भिरा मामकू ऋषियें के अधिकारी जान उन के अन्तःकरण 
में भासित कराया ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है कि- 


तेभ्यस्तप्तेभ्यरत्रयो वेदा अजायन्ताईग्रेऋग्वेदों वायोय जुर्वेदः 
झादित्यात्समवेदः ॥ 
लथा सनुभ्मृति में इस की पुष्टि लिखो है कि 
अग्निवायर विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थंमुग्यजुःसामलक्षणम्र्‌ ॥ 


क्षत्र फि-- 
तस्मायज्ञात्सवेहत ऋचः सामानि जज्ञिर | 


छन्दाथंसि जक्ञिरे तस्मायजस्तस्मादजायत ॥ 
अर्थात्‌ सबब पूज्य परमेश्वर से ही ऋग्यजः साम तथा अथव बेद्‌ प्रकट हुए 
ऐसा वेद में लिखा है और यह भी नहीं कि परमात्मा ने कभी अपूर्व बेद्‌ प्रकट 
किये हें। किन्त्‌ याह्षवल्क्य ने सैत्रेयी से कहा हे कि- 


झरे भस्य सहतो भृतस्य निःश्वसितसेतयहग्वेदो यजुव॑दः 
सामवेदो(थवाद्विरस इत्यादि । 


अर्थात्‌ इस सब से महान सनातन परसात्मा फे निःश्वास के तुल्य ४ बेद हैं 
(विशेषाथ) छिन्‍्त जैसे प्राण के भोतर बाहर जाने आने से प्राण का नाश नहों 
होता क्ये।कि जिस का प्राण है बह प्राणी जन्न तक है तब तक प्राण का नाश 
महीं कह उत्ते इसी प्रकार जब परमात्मा अनादि और अनन्त है तब बेद्‌ जो 
डेश्वरोय ज्ञान है अनादि क्‍यें न है), जसे म॒ुफ्के एक झोक का ज्ञान है तो क्‍या 
जब सें किसो शिष्य का वह झोक सिखलाऊ तब उस छझोफ की उत्पत्ति और 
जब न सिखलाता हूं सब नाश समक्ता जा सक्ता है फदापि नहीं किन्तु जब से 
जम तक मेरे ज्ञान में सह झं।क हे तब से लख लक उठभ्त का माश नहीं कह सक्ते 
यदि में किसी प्रकार भूल जाऊ तो भी नाश नहीं होगा वे पद्‌ जो झोकरूप में 
सड्भर॒ह किये गये सड्ूढ करने से पहिले भी थे पहिले न होते तो सड्भुद्ध किस का 
होता और पीछे भी रहेंगे । जो बस्त अवयवरूप से नित्य हे उस का समुदाय 
भी कारण की नित्यवा से अनित्य नहीं हो सकता । छहुलि-क्रमशः- 


निवेद्यिता-तुलसो राम स्तामो 





'किीजिचरककटा.. ओ न. मीन 4 -मीओनरीक उन ना जज आटा हक अल बीत जी जज 





वििमिनिशिशिलिशशभिलिशभिलि मिल मिड कि अल मासस कद 


मुल्य घटाया हुआ ॥ 


ए८ फ्रवरी सन्‌ ९६ तक, पश्चात्‌ पूर्ण मूल्य लिया जायगा ॥ 


कै यमयसे सूक्तस्‌ 4४४) 

# प्रबन्धाकों रुय--) नया रूपा है झा“ 
य्वेचसे की शिक्षा के साथ मिडिलक्ल स 
की परीक्षा देन्ल्‍लःडे द्वात्रों के! सत्तम २ 
प्रबन्ग लिखना सिखाता है ॥ 

श्र आयुरवेद्शब्दारो तर ( केष ) ९) से ॥) 

सनुम्सृतिभाष्य को भूमिका ९७) से ९) 

छाकव्यय ०)॥ पुस्तक रायल पुष्ट कागज 










दुधिः 


१७) से २९) 


आयेसिदान्त ६ भाग ७२ अछू का ३॥।) 


से ३) प्रतिभाग ॥) ) 


ऐतिहासिक निरोक्षण बन 
ऋगा द्भिष्यम्‌ सिक्केन्दू परगेप्रचसेंशः-)॥ 


* द्वितीयेंशः ढ)॥। 
वियाहव्यवस्था ल्‍) 
सीचेविषय (गड्जादि तीये क्या हैं) “00 


में ३६४ पेज का रूपा है॥ द्वैताह्वेतसंबाद (जीवब्रह्न पर ) “)॥ 
हेशा उपनि० भाषा ब संस्कृत भाष्य 2) | सद्विचारनिणेय #) 
फरेन न )) | ब्राह्ममतपरोक्षा न) 
कठ ४॥) | भष्टाच्यायी सुत्न ह्) 
प्रश्न ० 08) | न्‍्यायदशेन सू्न सूत्र पाठ क्र) 
' सुण्इ क श्र 0) | कुमारोभूषण (स्त्रियों का पढ़ाना) “) 
सागडुक्प ट &) | देवनागरी को वरणोसातना )। 
तै।एरोय ० ॥ ) | यश्षोपवोतशड्भासभाचि “) 
इन ० घपनिषद्‌ पर सरल संस्कृत | संस्कतप्रवेशिका #7)॥ 
तथा देवनागरी भाषा में टोका लिखी | संस्कृत का प्रथम पु० चीबीवार छूपा )॥ 
गयी है कि जे! काडे एक घार भी इस | “४ द्वितीय पुस्तक “)। 
के। नभूना (चदाहरण) सात्र देखता है। » तृतीय फिर से छपा . ७ 
उस का चित्त अवश्य गढ़ जाता दे । | नवरत्रभूषण ( बालकों को ) #) 
सातों इकट्ु| लेने बालों के। ३) से २४) अजचन्द्रिका ( मालकी के ) “)। 
डेश, केन, फठ, प्रश्न, मुणइ्ठ क, साश्टूकप, गणितारस्भ ( * ) /“)% 
थे रः रुपनिषदु छोटे गुटठकाकार में झअक्भगगिताय्थेसा &)॥ 
बहुत थुढ्ठ मुल भी ऊछपे हैं मुल्य «) विदुरनोति मूल बन) 
ैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, कऋर | जीवसान्तवियेक >) 
मैत्युप निषद्‌ ये चार डपनिषदु द्वितीय, | भक्त हरिनोतिशतक भाषाटी का 
गुटका | श) चाणक्‍्पनोति सूल हैँ )0 
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पाखणड मतकुटार (कनोरमत खं०) «) 


कीघमयाजा (घार आश्रम) ्र) 
किरानीलीला-बेश्यालो ला )॥ 
नीतिसार “)॥ 
हितशिक्षा ( मामामुकून गण ) “)॥ 
मोतिशिक्षावष्नो )। 


बापहसासी फ़ूलनना 


हिन्दी का प्रथम पुस्तक “) 
ट्वितीयपुम्तक पं० रसाद्स छल 5) 
शास्त्राथे खुजों 5) 
श सत्रा थे किरा या ८7) 
भजनपुस्‍्लकें- 
भजनासृतसरोघर #)॥ 
संत्यसद्वीत )। 
डपंदिशभजनावलो )' 
सदु पदेश )' 


भजनेन्दु ( घारहसासे, भशनादि) “) 
बनिता विनोद ( स्त्रियां की गीत ) ») 
सद्भीतरत्राकर ८) 
(स्त्रियों के) नारीसुद्शाप्रततेक ४ भाग 
* खुद्टिमती ( सुं० रोशभलाल बैरिस्टर 
एटला रचित ) ॥) 
# सुन्दर सुधार १) 
# सीलाचरित्र भाविल प्रयम्तताय ॥।) 


स्वर्ग में सल्लेक्ट कमेटी #)॥ 
# भूतलीला #)॥ 
# खालयवथिवाहमाटक “)॥ 
# शिल्पमदूह ।>) 





सत्याथेप्रकाश २) 
बेद्भाष्यभू भिकार शा) 
संस्कारविधि १।) 
पह्लमहायज्ञ &)॥ 
म्राय्यों सिविनय ३) 
निचण्द के ) 
चातुपाठ हैं ॥) 
वर्गोचारण शिक्षा >) 
गणयपाठ ।-) 
लिरुक्त ९) 
शास्‍्त्राथे फीरोजाबाद दर) 


स्वासोजोी का स्वमृन्तव्याभनन्‍्तत्य 
नियमोपनियम अायसमाज के 


)॥ 
)। 
करपल्लत्री इशारों से बातचीन करने की 
विधि हे 
बेष्यानाटक ड्दू से 
व्याख्यामसागर 
झयेसमाज के निथम ८)॥ सेंकड़ा 
११।) हजार । 
व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञापन 
जिस में चार जगह खानापूरी कर छेने 
पर सब का काम मिकशता है स॒ल्य 
प्रति सैकडा ») 
डाक महसूल सब का मुल्य से पृथक 
लिया जायगा ॥ 
प्रता-- 
भोससेन शर्तो-सभ्पादक आये सिद्दान्त 
प्रयाग 
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